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भूमिका 


जो भरा नहीं है भावों से, वहती जिसमें रसधार नही, 
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । 


इन अमर पंवितयों के रचयिता सनेही हिन्दी साहित्य के उन आचायं कवियों मे से 
ह, जिनका स्थान ब्रजभाषा काव्यरचना से आरम्भ होकर खडी बोली के श्रेष्ठ 
परिष्कारकर्ता कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । साथ ही, प्राचीन छन्द-परम्परा को 
लगातार जीवित या जाग्रत रखकर बीसवीं शताब्दी के पूर्वाधं के लगभग पचास वषं 
तक काव्य-कषेत्र मे जो भी भाव एवं शिल्पगत आन्दोलन चले, उनके प्रभावशाली 
बनते जाने .के वावजूद सनेही जी ने स्वयं तथा अपने अनेक शिष्यो के द्वारा 
उत्कृष्ट. छन्दो की रचना करके तथा कराके हिन्दी कविता को सशक्त बनाया । ब्रज- 
शाधा में अत्यधिक प्रचलित छन्द, सवया तथा धनाक्षरी को जो निखार खड़ी बोली 
मे सनेही तथा उनके मण्डल के कवियों न प्रदान किया वह हिन्दी साहित्य के इति- 
हास की मह्त्वपूणं घटना है। भारतीय समाज की चिन्ताधारा उस समय कष्ट 
ओौर पीडा की पराकाष्ठा तक पहुंची हई थी । अधिकांश देशवासी विभिन्न कार्यो 
मे लगे होकर भी निरीहता ओर असुरक्षा के शिकार थे । पूरा समाज दुःखी ओर 
व्याकुल था 1 उसकी व्यथा-कथा जिसमे उभरी, रष्टरीय चेतना के एसे विविध 
आयाम सनेही ओर उनके सहयोगी कवियों में मुखरित हृए । आधुनिकं हिन्दी 
कविता मे सनेही के द्वारा पहली बार किसान, मजद्रुर, सामाजिक कुरीतियों जसे 
दहेज, वाल विवाह, बाल विधवा, छभा्टूत इत्यादि विषयों पर व्यापक रूप से 
कविताएं रची गयीं । साथ ही राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सवंस्व समर्पण 
की भावना को स्वर मिला । इस धारा का नेतृत्व हिन्दी कविता में सनेही ने त्रिशूल” 
के नाम से किया ओर इसी के समानान्तर एक दूसरी धारा का नेतृत्व माखनलाल 
चतुर्वेदी ने "एक भारतीय आत्मा' के नाम से एवं बालकृष्ण शर्मा ने नवीन" के नाम 
से किया । यहां यह वात भी स्मरणीय है कि माखनलाल चतुर्वेदी ओौर बालकृष्ण 
शर्मा ने राष्टरीय स्वतन्त्रता संग्राम में भी भाग लेकर काव्यरचना के साथ कारावास 
ओ भोगा था । परन्तु सनेही ने कारावास की यात्रान करते हृए भी बीसवीं सदी के 
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लगभग आधी णताब्दी के राष्ट्रीय संघषं का,. जिसका नेतृत्व समय-समय पर लोक- 
मान्य तिलक, गोखले, महामना मालवीय, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस ओर 
पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया, उसका जितना सम्यक्‌ चित्रण सनेही ने अपनी 
राष्टरीय रचनाओं के द्वारा किया है उतना कदाचित्‌ अन्य किसी भी तत्कालीन हिन्दी 
क्रवि ने नहीं किया । 
यूं सनेही ने अपनी मौज मे आकर कभी (तरंगी, कभी “अलमस्त', कभी 
लहरी-लहरपुरी", इत्यादि उपनामों से भी कुष लिखा ओर छापा है । उनकी अनेक 
रचनाएं विना नामों से भी छपी हैँ । उनके रचे हुए सैकड़ों वदि छन्द उनके 
शिष्यो के नाम से भी छपे ओर प्रसिद्ध हुए है, आज उनकी गिनती होना भी कठिनि 
है । सच तो यह है कि सनेही ने अपनी प्रतिभा का उपयोग काव्यरचना मेँ जितना 
किया उससे कहीं अधिक कवियों के निर्माण में किया । इस सम्बन्ध में राष्ट्कवि 
रामधारीसिह दिनकर ने ठीक ही लिखा था : 
““कितावें तैयार करने की अपिक्षा कवि तैयार करने की ओर उनका अधिक 
ध्यान था । कितावें तो उनके शिष्यो ने जवदैस्ती तैयार कर दीं । सनेही जी 
अपने पद्यो की मंजूपा बनाने को जरा भी उत्सुक नहीं थे ।*** 
कृवि तैयार करने के सनेही जी के साधन तीन ये- जो कवि उनके 
सम्पकं में थे, उनकी कविताओं का वे संशोधन करते थे, साथ ही, उनका मार्ग- 
दशेन भी करते थे, यानी उनकी कविताओं को सुधार-सेवारकर उन्हं 'सुकवि” 
मं्ठापा करते थे । तीसरा उपाय यह था कि कानपुर में कवि-गोष्ठिां वे 
बरावर करते रहते थे ओर युवकों को प्रोत्साहन देकर उन्हे काव्य के मागं पर 
आगे वदृाते थे, यही कारण हु कि सनेही जी का ध्यान अपने काव्य-संग्रहों 
की संख्या वदढ़ाने कौ ओर नहीं गया । उनके जितने शिष्य हए, वे ही उनकी; 
रचनाओं के प्रतीक थे। संग्रहो के भीतरसे नहीं जीकर सनेही जी ने अपने 
शिष्यो के भीतर से जीने का रास्ता पसन्द करिया कविता काजो वातावरण 
उन्होने कानपुर तक तंयार किया, वह अव तक क्रायम है, उन्होने जो परम्परा 
बनायी थी, वह चल रही है ।“ 
दिनकर ने जिस परम्परा की गोर ध्यान आकर्षित कराया है, बह उसी घना- 
कषरी मौर सवेया, छन्द शैली का है, जिसका उत्लेव भनि ऊपर किया है ओर आगे 
भी होगा । यहां पर यह कहना प्रासंगिक है कि सनेही ने जो वातावरण बनाया, वह 
कानपुर ओर उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा । सम्पूणं हिन्दी क्षे उससे 
प्रभावित हमा ओौर कमोवेश रचनाएं प्रायः सवत्र ही पदी-लि 
शपि दिनकर कनाम उदाहरण कै लिए लिया जा सकता है जिनके प्रथम महाकाव्य 
स्त भ निभिन् छन्दो का प्रयोग हमा है उनमे एक समं मे बनाकषरौ तथा एक 
सथ म सवेया छद प्रयुक्त देवा जा सकता है । स्फुट रचना्ों मे तो उस समय गीतों 


खी गयीं । सुप्रसिद्ध 
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भौर छन्दो कौ भरमार थी ही । राष्टरकवि मै्चलीशरण गुप्त के भ्रवन्ध काव्य 
साकेत" मे भी अनेक उन पुराने छन्दो की छटा देवी जा सकती है, जिन्हे व्यापक 
रूप में सनेही ने प्रचारित करके हिन्दी खड़ी बोली की शक्ति ओर साम्यं का 
परिचय कराया था। 

इसीलिए हिन्दी काव्य धारा की छन्द परम्परा करा एक स्कूल जो आधुनिक 
हिन्दी कविता में छायावाद के समानान्तर चला, उसे सनेही स्कूल के नाम से सम्बो- 
धित किया जाने लगा । सनेही स्कूल के नाम से हिन्दी कविता मेँ जो पहचान बनती 
है, वह एक तो भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता के आन्दोलन की विशिष्ट चर्चा से 
जुड़ी है ओर उसकी दूसरी विशेषता ह प्राचीन छन्दो मे खड़ी वोली हिन्दी के सहज 
स्वाभाविक शंली के विकास की तथा तीसरी विशेषता है विषय की व्यापकता ओर 
नवीनता की अभ्भिव्यवित । रानेही मण्डल की ये तीनों विशेषताएँ हिन्दी काव्य- 
साहित्य मे सनेही की अदितीय भूमिका के लिए जानी जाती है । 

पराधीन भारत मे सनेही ने जन्म लिया था ओर स्वतन्त्र भारत में उनका 
तिरोभाव हुमा । सनेही के जन्म के लगभग ढाई वपं पश्चात्‌ भारतीय चेतना की 
अन्यतम प्रतिनिधि संस्था भारतीय र्टरीय काग्रेस की स्थापना हुई । यहं 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराधं का अन्तिम समय था। बीसवीं सदी का प्रारम्भ भारत 
राष्ट ओौर राष्ट्रभाषा हिन्दी के नये युग-वोध के साथ हुमा । 'सरस्वती' का प्रकाशन 
ओर हिन्दी साहित्य के द्विवेदी-युग का काल वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दो 
दशक हँ । सनेही की तरणाई भी बीसवीं सदी के आरम्भ के साथ शुरूहु्ई थी । वे 
प्रारम्भसे ही ब्रजभाषा के माधुयं ओरप्रेम-श्युंगार के रीतिकालीन संस्कारों तथा 
परम्परागत पुराने छन्दो सं वध भये । कवि सनेही का पदापंण इसी सदी के साथ 
हमा । वर्तमान शताब्दी ज्यो ज्यों अपनी प्रकाश किरणो से भारत ओर विश्व की 
चेतना को आलोकित करती हुई आभे वदु, त्यो-त्यो सनेही के कविरूप का विस्तार 
होता गया 1 लोकमान्य तिलक नौर फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व मे काग्रेस की 
तेजस्विता अपने चरमोत्कषं पर परहरनी 1 आचार्यं महावीरप्रसाद द्विवेदी, बाल- 
मुकुन्द गुप्त, गणेशशंकर विद्यार्थी ओर प्रेमच्द के नेतृत्व मे हिन्दी गच्-पद्य ने केवल 
भाषा को परिष्कृत ही नहीं किया, वरन्‌ भाव ओर विचार के नये क्षितिज उद्षा- 
टित किये । जिस प्रकार देश की स्वतंत्रता आने तक देशवासियों की तेजस्विता 
ओर संघर्षशीलता ने दुनिया के सामने कण्डे गाड़ दिये, उसी प्रकार साज्नाज्यवाद 
की प्रतीकं बनकर देश पर थोपी गयी अंग्रेजी भाषा के समानान्तर हिन्दी ने अपनी 
णित ओर क्षमता से साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिन्तन ओर मनन की दिशा 
को आलोक से भर दिया । मैधिलीशरण गुप्त, प्रसाद, पन्त, निराला ओौर महादेवी 
ने कविता को नया कलेवर दिया । प्रेमचन्द, कौशिक, सुदशंन, वृन्दावनलाल वर्मा 
ओर जनेन्द्रकुमार जसे कथाकारों ने कथा-साहित्य को नयी दिशा प्रदान की 1 
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बाबू श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल ओर राहुल सां्ृत्यायन जसे अनेक महान्‌ 
विद्वानों ने हिन्दी भाषा ओर साहित्य को व्यापकता प्रदान की । अन्वेषण, शोध 
ओर समीक्षा के नये आयाम दिये । इसी युग में इन्हीं धाराओं के समानान्तर 
हिन्दी-कविता मेँ एक नयी जीवन-दृष्टि, यथाथं बोध ओर सामाजिक जीवन के 
सम स्तरों पर जुड़ गयी मानसिकता को लेकर सनेही ने हिन्दी काव्य-धारा की एक 
विशिष्टता का नेतृत्व किया । समग्र रूप में हिन्दी की अपनी भावभ्रमि, अपनी 
मिह की सुगन्ध ओर अपनी जीवन-दृष्टि को लेकर सनेही ने हिन्दी काव्य के एक 
विशिष्ट स्वरूप को विकसित किया । सनेही के इस एतिहासिक कृतित्व में उनके 
प्रमुख मित्र आचायं वचनेश तथा रूपनारायण पाण्डेय एवं प्रमुख शिष्य श्री जगदम्बा 
प्रसाद मिश्च "हितैषी" तथा श्री अनूप शर्मा का महत्वपूणं योगदान रहा । सनेही जी 
ने अपनी काव्य-गर्वोक्तियों के रूप मे लिखी कविताओं मे अपने वारे में यत्र-तत्र 
जव-तव कु भने ही लिख दिया है परन्तु गद्य में विधिवत्‌ अपने किसी निवन्ध में 
भी विस्तार से कुठ नहीं लिखा ओर प्रायः उन्हँ जो भी कहना हुआ, उन्होने कविता 
के माध्यम से ही कहा 1 परन्तु आग्रहुपूर्वंक पूरे जाने पर सनेही जी ने जो कुछ अपने 
बारे में कहा, उसे यहां उनके शब्दों मे ही उद्धृत करना उचित है । 


सनेही जी का मआत्मवृत्त, उनकते ही क्षब्डो मे - 


“मेरा जन्म आधुनिकः हिन्दी के निर्माण-काल में हुजा । धापा निखार 
रहा धा, गद्य का विकास हो रहा था । पद्य कौ भाषा में एकरूपता का अभाव 
था, वह॒ आंचलिकता के प्रभाव से ग्रस्त थी। उसके नानाङ्प थे । अवधी, 
वंसवारी, पूरवी, विहारी, मैथिली, वुन्देलखण्डी, राजस्थानी आदि-आदि। 
फिर भी व्रजभराषा का पद्य पर अखण्ड साम्राज्य था । उस समय के बड़-वडे 
कवियों का एेसा मत था कि काव्य के लिए एकमात्र व्रजभाषा ही उपयुक्त है । 
उसके माधुयं ओर लोच पर कविगण लुब्ध थे । किन्तु साथ ही गद्य की भाषा 
के अनुरूप पद्य की भाषा कै निरूपण में सुकृति सत्कवि संलग्न थे । यह्‌ नवीन 
परिवतंन खड़ी वोली के नाम से जाना जाता था । इस सम्बन्ध में पं. महावीर 
प्रसाद द्विवेदी का भथक श्रम ओर प्रयत्न ए्लाघनीय है, जिन्होनि शुद्ध खड़ी 
बोली हिन्दी मे कितने ही नये-नये विषयों पर गद्य-पद्य रचना के लिए योग्य 
व्यक्तियों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित क्रिया । 

उस समय उदू ही सरकारी भाषा थी इसलिए सन्‌ 1898 मे भिडिल पास 
करके 1899 ई° से अध्यापन, सन्‌ 1902 में नार्म॑ल का प्रशिक्षण प्राप्त 
करने लखनऊ गया ओर नार्मल पास करके पूनः अध्यापन-कायं मे लग गया । 
अध्यापन-काल मे समस्त परीक्षाएं मैन प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता के साथ 
पास कीं । इसी समय मने अपने ऊपर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापकं 
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मौलवी हामिद अली से फारसी का अध्ययन किया तथा अपने ही ग्राममें 
श्री लाला गिरधारीलाल से काव्य-रीति का विधिवत्‌ अध्ययन क्रिया। 
लाला जी रामायण कै प्रकाण्ड पण्डित, ब्रनभाषा के सुकवि, छन्दः शास्त्र ओर 
रीति-प्रन्थों के उद्भट विद्वान्‌ थे । साय ही, हिन्दी-उदू के अतिरिक्त फ़ारसी 
के भी अच्छेज्ञाता थे। विद्धानों के मतानुसार उत्तम काव्य-रचना के लिए 
पिगल का ज्ञान अनिवायं था । मै भी ब्रजनभाषा के आचार्यं भिखारीदास "दास" 
के इस मत से सर्वथा सहमत रहा हंकि: 
शक्ति कवित्त॒ वनाइवे की, 
जेहि जन्म नछव्र मँ दीनीं विधातं । 
कान्य को रीति सिख सुकवीन सो, 
देखै-सुनं बहु लोक की बातें। 
्दास जू जामे यकत्र ये तीन, 
वनं कविता मनरोचक ताते। 
एक विना न चलौ रथ जैसे, 
धुरन्धरःमूत कि चक्र निपातैः॥ 
काव्य में मेरी वाल्यकाल से यही अनुरवित रही है। इस विषय में भँ 
एसा तन्मय रहा हं कि भवृंहरि के शब्दों मे : 
सुकविता यद्यस्ति राज्येन क्रिम्‌ 
मने किसी दूसरी आकांक्षा को कभी प्रश्रय नहीं दिया 1 मेरी धारणा 
हैकिः 
सागरमंयन से निकला, 
अमीपी गये देव न वृद वचा वस। 
वासुकी वास पताल मे है, 
सुधा-धाम शशांक को चाट गये शश । 
जीवनदायक कोद नही, 
यहां खोज के देखिये आप दिशा दस । 
है तो यही कविता रस है, 
नहीं ओर कहां वसुधा मे सुधारस ॥ 
उदू छन्दःशास्त्र का अध्ययन ना्मंल के प्रशिक्षण-काल मेँ लखनऊ के 
प्रसिद्ध शायर तथा नारमल स्कूल के प्रशिक्षक शरी मौलवी इत्राहीम हुसैन 
नाजिम" से किया। उसी समय स्व. कविरत्न श्री रूपनारायण पाण्डेय से 
चनिष्ठ परिचय हुमा । उसके सत्संग से संस्कृत तथा बाङ्ला-साहित्य मे 
मरभिरुतच्नि उत्सन्न हुई, तो भने इन भाषाओं के भी काव्य-साहित्य का अनुशीलन 
क्रिया। 
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इस प्रवास-काल में मुहे हिन्दी-उदूं के मनेक साहित्यिक के सत्संग 
का सुयोग प्राप्त हुआ । साथ ही, ना्मेल स्कूल तथा नगर के पुस्तकालय से 
विशाल हिन्दी-उदू साहित्य के अध्ययन का सुअवसर मिला) इसी समयसे 
हिन्दी तथा उदू काव्य-स्चना सें प्रगति के साय मुज्ञ ख्याति प्राप्त हुई । मै 
बराबर कवि-गोष्ठ्यों ओर मुशायरों में भाग लेता रहा । 
सन्‌ 1902 ई० मे अपने काव्यगुरु श्री लाला गिरधारीलालजी के 
साय कानपुर के प्रतिष्ठित कवि स्व. श्री राय देवीप्रसाद 'ूर्ण" से परिचय 
हुमा । उस समय मेरी रचनाएं "रसिक-रहस्य' "साहित्य सरोवर तथा “रसिक- 
मित्र मे बरावर प्रकाशित होती थीं । 
सन्‌ 1913 मे अमर शहीद श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी के आग्रह पर 
साप्ताहिक श्रताप मँ मै राष्टौय कविताएं लिखने लगा । सन्‌ 1914 से 
अचां श्री महावौरप्रसाद जी द्विवेदी के आदेश से प्रयाग से निकलनेवाली 
मासिक पत्रिका "सरस्वती" मे भी लिखने लगा । इस समय अँ त्रजभाषा एवं 
खड़ी बोली क अतिरिक्त विशुद्ध खड़ी वोली हिन्दी गौर परिमाजित उदू में 
लिखता था। साप्ताहिक ्रतापः में प्रकाशित होनेवाली उदू की प्रायः सभी 
स्वनाए राजनैतिक राष्टरीय भावों से ओत-प्रोत होती थीं । 
सरकारी नौकरी के कारण “सनेही" के अतिरिवत मुहे दूसरा उपनाम 
श्रिशूल' रखना पड़ा । हास्य एवे व्यंग्य रचनाएं अलमस्त' या ^तरंगी" के 
नाम से लिखता रहा हूं 1 "त्रिशूल" नाम से लिखी जाने वाली रचनायोँ ने एेसी 
हलचल पैदा की किं अंग्रेजी हुक्‌मत "त्रिशूल" कौ खोज में हाथ धोकर पी 
पड गयी, जो उसे बुरी तरह वेध रहा था 1 
सन्‌ 1899 से सन्‌ 1921 तक ‡ इस वषं अध्यापन-कायं कर 
असहयोग आंदोलन के समय गांधीजी के आह्वान पर उन्नाव टाउन स्कूल के 
प्रधानाध्यापक पद को छोडकर अमर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के अनु- 
रोध तथा राष्ट्रीय काव्य के अनन्य प्रेमी उदारमना श्री लाला फूलचन्द जी 
जैन के प्रेमाग्रह से कानपुर आकर रहने लगा । 
सन्‌ 1922 ई० भे श्री महामना मदनमोहन मालवीय ने भुञ्ञे काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापन-कायं करने के लिए बुलाया, कितु मालवीय 
जी के अनुरोध का पालन न कर सका क्योकि एक लम्बे अर्से तक अध्यापन- 
कायं भे निरत रहने के पश्चात्‌ जब उसे त्याग दिया, तो फिर उसमें भरवत्त 
होने की प्रवृत्ति न हुई । सरकारी नौकरी छोडकर अपना सारा समय राष्ट्रीय 
रचनाओं द्वारा जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने 
लगाया । 


जब म कानपुर आया, उस समय तक कानपुर से कोई दैनिक-पन् नहीं 


शुमिका 13 


निकलता था । अतः सन्‌ 1921 में ही लाला श्री फूलचन्द जन के विशेष 
साहाय्य से एक प्रेस खोलकर “दैनिकः राष्ट्रीय पत्र "वतमानः का प्रकाशन 
स्व. श्री पं. रमाशंकर अवस्थी के सहकार में प्रकाशित करवाया जिसमे मै 
ओर अवस्थी जी समान भागीदार थे । साप्ताहिक श्रताप" निकल ही रहा 
था । मेरी जोशीली राष्ट्रीय कविताएं बरावर दोनों ही पत्रो मे छपती रहती 
थीं । उनका उदेश्य त्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनजागरण पैदा करना या । 

सन्‌ 1928 में आचायं पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा बार-बार 
प्रेरित किये जाने पर मने अपना एक निजी प्रेस खोलकर काव्य संबंधी मासिक 
पत्र “सुकवि' का प्रकाशन प्रारम्भ किया । इसके पूवं गोरखपुर से निकलनेवाले 
"कवि" का सम्पादन निरन्तर दस वर्षो तक करता रहा । इसके वन्द होने पर 
ही मृज्ञे सुकवि'` निकालना पड़ा था । 'सुकवि' भी बवाइस वषं तक बराबर 
चला । इस प्रकार वत्तीस वषं तक कविता-पत्रों का सम्पादन करते हए सुकृति 
सत्कवियों की रचनाओं के प्रकाशन के साथ नवोदित कवियों का पय-प्रद्णंन 
किया तथा काव्य-कषेत्र में राष्ट्रीय तथा सामाजिक भावनाओं का प्रसार 
किया । इस तरह रीतिकालीन भ्युंगारिक दलदल से निकलकर नया वाता- 
वरण उत्पन्न करने का प्रयास किया । नये-नये कवियों को नये-नये विषयों 
पर काव्य-रचना के लिए प्रेरित किया । 

कानपुर प्रवास-~काल में मेरा सम्पकं देश मं अनेक साहित्य-महारथियो, 
राजनैतिक तथा सामाजिक नेताओं से हा । सुकवि-प्रेस तो उस समय एक 
प्रकार से सत्कवियों की अतिथिशाला ही रहा । नगर के साहित्यिकों का तो 
नित्य ही अखाडा जमता था। 

इस अवधि में मैने बड़-वड़ कवि-सम्मेलनों का संयोजन किया । सैकड़ों 
केवि-सम्मेलनों की अध्यक्षता की । इनमे अनेक अखिल भारतीय स्तर के ये । 
केवि-सम्मेलनों के ही सिलसिले मे देश-भर का श्रमण किया। बड़ी-बड़ी 
रियासतों मे भी गया-आया, जिसमें टीकमगढ़ में परम साहित्य-्रेमी 
स्व. सवाई महेन्द्र महाराज बीरसिह ज्‌ देव (ओरछा-नरेश), ब्रजनगर के 
स्व. महाराज राणा राजेन्द्रसिह ज्‌ देव (ज्ञालावाड-नरेश) जो स्वयं हिन्दी-उदू 
कै सत्कवि थे तथा “रम्य-रास' नामक उत्तम खण्ड-काव्य के रचयिता 
स्व. महाराज चक्रधर सिह जू देव (रायगढ्-नरेश) से विशेष सम्पकं रहा है । 
देश के अन्य साहित्य-परेमी राजा-महाराजा, ताल्लुकेदार-मीदार, सेठ- 
साहुकार श्रीमान भी मेरा बड़ा सत्कार करते रहे है । 

कानपुर में मेरा अधिकांश व्यय-भार स्व. श्री लाला एूलचन्द जेन ही 
उठाते रहै । उनके समान ही उदारचेता उनके सुपू स्व. श्री मनोहुरलाल 
जन भी इस विषय मं अपने पिता से किसी प्रकार पीडे नहीं रहे । 
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सन्‌ 1950 ई० मे मँ अपनी जन्म-मूमि ग्राम हडहा, उन्नाव चला 
गया, जिसका मै तब से अब तक ग्राम-प्रधान हं । इस अवधि मे जो वन सका, 
मैने अपने ग्रामवासियों की सेवा की । 
मैने जो भी लिखा है, साधारण जनता के लिए बोल-चाल की बामुहा- 
विरा परिमाजित जनभाषा मे लिखा है । मेरी हिन्दी-रचनाभों के पठने ओर 
समञ्ञने के लिए किसी कोशः या पण्डित की आवश्यकता नहीं । इसी तरह 
उदू रचनाओं को समञ्लने के लिए लुगरात या किसी मौलवी की जरूरत नहीं । 
भाषा के विषय में मेरी अपनी धारणाहै किः 
जिसे न सव समज्ञे, कुछ ही समज्ञे, 
बनी हुई हो ब्गों की वोली। 
तुम्हीं बताओ सनेही' टएेसी, 
जुवान हम लेके क्या करेगे॥ 
एक उद्‌ शायर ने कहा है : 
मजा कहने का जव है, यक कहे ओर दूसरा समने । 
मगर वह्‌ क्या कहा, जो आप समञ्ञे या सदा समज्ञे ॥ 
मौलाना हसरत मोहानी साहब फरमाते है : 
शेर कहते हैँ उसको एे हसरत', 
सुनते ही दिल म जो उतर जाये । 
मेरे मित्र स्व. श्री राधेविहारी भिश्च “चन्द' का कहना था किं : 
सूषे-सूधे सवद में, सूधी-सुधी वात। 
कहत वनं जो चन्द" कवि वसीकरन हँ जात ॥। 
इस दीर्घावधि मं मैने सुबोध हिन्दी ओौर उर्दू यें हजारो कविताएँ 
लिखीं । मेरे दस-वारह्‌ संकलन भी प्रकाशित इए । किन्तु संचयवृत्ति के अभाव 
से मेरे पास किसी प्रकार का संचय नहीं है- न तो अर्थं का ओर न कविताओं 
का । संकलनं मे भी मेरे पास कोई संकलन नहीं है । जो कु भी है, जिस 
जनता के लिए लिखा गया उसी मे फंला है गौर अव उसका संकलन टूस्साध्य 
ही नही, प्रायः असम्भव है । प 
मेरी अधिकांश रचनाएं "दैनिकः, (साप्ताहिक तथा "मासिकः पन- 
पत्रिकां मे बिखरी पडी है । मैने हिन्दी में प्रचलित सभी प्रकारके हिन्दी 
या संसृत वृत्त लि है, पर घनाक्षरी, सवया ओौर छप्पय कुष अधिक लिखे 
है। इसी प्रकार उदू की सृभी वहो मे लिखी है किन्तु मसनवी, मुसद्स ओर 
ससे मधिक गज्रले लिखी है । 
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मै तीन साल से विलकरुल शय्या-ग्रस्त हं । न उठ सकता हं, न वेठ सकता 
ह भौर न विना सहारे के करवट ही बदल सकता हँ । खाना-पीना भी दुसरे 
केही हाथ से होता है। मन्नालाल बाड, कमरा नम्बर-1, उसंला अस्पताल 
परेड, कानपुर ही तीन साल से मेरा स्थायी पता है, जहां 18 माचं सन्‌ 1969 
भ्म दाखिल हुमा था। मेरे एकमात्र पुत्र श्री मोहन प्यारे, मं्लला पौत्र 
चिरंजीव सुरेन्र मोहन तथा मेरी एकमात्र पुत्री श्रीमती कृष्णाकुमारी मिश्रा 
मेरी सेवा में ह । सेवा का अधिकांश भार मेरी पुत्री ही पर है, जो अपना घर- 
बार छोड़कर तीन वषं से मेरी सेवा में तत्पर है । इसके पूवं भी सन्‌ 1963 
मँ म जव वीमार होकर लाला लाजपतराय अस्पताल कानपुर म लगभग एक 
साल रहा, उस समय भी मेरी पुत्री ने ही मेरी सेवा की थी सन्‌ 1945 मेँ 
भीँ गम्भीर रूप से वीमार हुमा था, तव भी मेरी पुत्री ने मेरी बड़ी सेवा की 
थी। 
सन्‌ 1963 मे तथा इस बार भी मेरी अस्पताली चिकित्सा का प्रबन्ध 
प्रान्तीय सरकार की ओर से किया गया । दोनों ही अवसरों पर श्री चन्द्रभानु 
गुप्त प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे है ओर वे मूञ्ञ देखने अस्पताल अये है । स्थानीय 
अधिकारियों ने मेरा ध्यान रखा है । वतमान मुख्यमंत्री श्री कमलापति 
त्रिपाठी भी देख जा चुके है, अन्य अनेक मंत्रीगण भी आ चुके है । चिकित्सकों 
ने बड़ी लगन से चिकित्सा की है, जिससे अभी जिये जा रहा हुं 1" 
ऊपर का संक्षिप्त जीवन परिचय सनेही जी ने अपनी वीमारी हालत में 
अस्पताल में पड़ हुए अपने अन्तिम दिनो में बोलकर लिखवा दिया था । इसमें उनके 
सपाट जीवन भौर सादे ओर सरल स्वभाव की की ही मिलती है । स्मृति की 
ु्रलता से ओर बोलने पर थकावट महसूस करने के कारण वे अधिक वोलकरन 
लिखा सके, न उनके जीवन मे अधिक उतार-चढ़ाव ही आये-गये । एक सीधे-सादे 
कृषक-पत्र के रूप मे उन्होने जन्म लिया था । एक ग्रीव मेधावी वियार्थी के रूपमे 
शिक्षा ग्रहण की थी ओर गृहस्थ चलाने के लिए मास्टरी को सरकारी नौकरी कर 
ली! कविता का शौक्र था, सो उसे भी शौक्रिया टी अपनाया । मित्रो ओौर प्रशंसकों 
की वाहवाही से उत्साहित होकर तथा जन्मभूमि वैसवाड़ा के साहित्यिक वातावरण 
से उत्साहित सनेही तत्कालीन रीतिकालीन काव्यरचना में प्रवृत्त हृए। समय कौ 
पुकार ओर संग-साथ का असर इन्हें जिधर खींचता गया वे खिचते गये । एकं चेतना- 
सम्पन्न स्वप्नदर्शी कवि तिलक ओर गांधी की भावधारा में डूबता गया 1 इन्द एक 
नये मायं की ओर मोडने का श्रेयं उस समय के प्रभावशाली नेता ओौर पत्रकार 
श्री गणेशगंकर विचार्थ को है, जिन्होने सनेही जौ को राष्ट्रीय समस्याओं ओर 
देण की सामाजिक चेतना को विकसित करनेवाली राष्टृभवित की भावनाओं को 
बढ़ानेवाली कविताएटः लिखने की प्रेरणा दी । श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने पत्र 


16 गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही! 


श्राप" के : रा देश, समाज ओर देश की स्वाधीनता तथा सामाजिक कुरीतियों के 
विरुद लगातार वैचारिकं आन्दोलन चलाकर सम्पूणं उत्तर भारत को एक नयी 
दिशा ओर शवित प्रदान की थी 1 इस कायं मे स्वर्गीय श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने 
अनेक नवयुवकों को ओर अपने समवयस्कों को तथा कुठ वड़ो को भी अपनी टीम 
मे शामिल करके राष्टरीय आन्दोलन को गति प्रदान की थी । स्वर्गीय विद्यार्थी जी 
ने राष्ट्रीय विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया था । उनका ध्यान सिफ़ं राज- 
नैतिक आजादी की ओर ही नहीं था बल्कि सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक शोषण, 
सामन्तवाद, अन्यायी शासनतंत्र, किसान पर होनेवाले जमीदारों के अत्याचार, 
देशी राजाओं का मनमाना शासन ओर अंग्रेज सरकार हारा उन्हँ अत्याचार करने 
देने की पूरी-पूरी टूट, इन सारी चीजों के विरुद स्वर्गीय विद्यार्थी जी की कलम 
वराबर चलती रही ओर उनके सभी सहयोगी साथी जिस साध्यम से कायें को 
करने मे सफल हो सकते धे, उसी माध्यम से इस कायं को करने में उन्हँ लगाया 
ओर इसीलिए राष्ट्रीय मानस को बदलने के लिए उन्दँ साप्ताहिक श्रताप' के 
प्रकाशन के साथ-साथ प्रताप पुस्तकालय के नाम से एक प्रकाणन संस्थान भी 
खोला, जिसमें देणी-विदेशी देशभक्त तथा ज्ञान एवं जानने योग्य चेतना-युक्त 
प्रेरक साहित्य का प्रकाशन वरावर होता रहा 1 प्रताप प्रेस आर प्रताप पुस्तकालय 
के नाम्‌ सै प्रकाशित उनकी रेसी पुस्तकं हँ जिन्होनि सम्पूणं हिन्दी जगत को चेतना- 
सम्पन्न वनाने में अश्रूतपूवं योगदान क्रिया । सनेही जी को कविरूप में गणेश जी 
ने अप्नः इसी दुष्टि को कविताके माध्यमसे कार्यं करने के लिए प्रेरित किया 
ओर कहना न होगा कि सनेही जौ ने गणेश जी की इस आकांक्षा को पूरी तरह से 
अपनाया ओर सरकारी नौकरी में रहते हुए ही पहले अपने त्रिशूल" के छद्म नाम 
को जौर फिर सरकारी नौकरी छोडकर राष्ट्र, समाज की स्वतंचता, सामाजिक 
चेतना कौ वृद्धि के लिए ओौर इसके लिए नवयुवकों को प्रेरणा देने हेतु बड़ी माभिक, 
सरल एवं यथार्थवादी काव्यरचनां कीं ] 
आधिक शोषण, सामाजिक कुरीतियों तथा विश्व की उन सारी मानव-विरोधी 
दृष्टियों परं प्रहार करते हुए उनके उन्मूलन ओर मिटा डालने के लिए भारतीय 
युवकों से क्रान्ति का आह्वान सनेही के काव्य का मूल स्वर ही वन गया} यहां 
यह वात भी स्मरणीय है कि सनेही जी ने स्वयं अपने जीवन के सर्वोत्तम वुं 
राष्ट्रीय चेतना के विकास की यात्राके साथ ही अपनी कवि ओर कविता को जन्म 
दिया । म समज्ञता हूं कि हिन्दी मे गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' ओर "त्रिशूल" यही 
एक नाम गिनाया जा सकता है, जिसकी कविता मे वीसवीं शताब्दी को राष्टीय 
स्वतंत्रता का आन्दोलन करमशः जिस ल्प में शनैः-शनैः बढते हुए स्वतंत्रता तः 
करने भ सफ़ः हमा है, उसकी वैचारिकं पष्ठूमि, क्रिया ओौर विविध जायास पूरी 
तरह से कहीं भी स्पष्ट रूप से पहचाने जाने गौर अध्ययन के लिए प्रयुक्त किे जा 
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सकते ह, तो सनेहौ 'त्रिशुल' के कविताओं मेँ समग्र रूप से देवे जा सकते है। 

सनेही जी ने सवैया, घनाक्षरी के अलावा भी बहुत से पुराने छन्दो का प्रयोग 
अपनी रचनाओं के लिए किया । जसे रोला, कंडलिया, हरिगीतिका, छप्पय, दोहा 
तथा उर्दू की वहुत सी बहो का इस्तेमाल उन्होने अपनी विपुल काव्य-रचना में 
किया । द्विवेदी युग की आख्यान कविताओं से लेकर छोटे-छोटे गीत भी रचे । 
हिन्दी-उषू के परम्परागत छन्दो के उपयोग के वावजूद सनेही का एतिहासिक 
कृतित्व घनाक्षरी-सवैया छन्द शंली में निखार तथा विषय-विस्तार एवं कवितामें 
खड़्ीबोली के सहज स्वाभाविक परिष्कार के अतिरिक्त राष्टरीय चेतना की उस 
अभिव्यक्ति केलिए ही है जिसका चित्रण उसकी कविताओं का प्रमुख अंग बना 
ओर उसके प्रभाव से हिन्दी में रष्टय काव्यधारा का अटूट स्रोत वहता रहा 
जिसमें राष्टरीय-देतना के गम्भीर-परेरक साधारण समाज के जागरण का उद्बोधन 
का स्वर ही मुख्य था 1 महात्मा गांधी के राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघषं मे राष्ट्रे 
पिष हुए ग्ररीव दलित किसान मजदूर तथा उपेक्षित समाज की प्रत्येक इकाई को 
जो किसी भी ङ्प सें पीडित-पतित ओर तिरस्कृत होकर जी रही थी को उठाने का 
उपक्रम किया जाता था । र 

त्रम, श्पुंगार, भक्ति ओर प्राचीन छन्द-परभ्परा के साथ राजनंतिक चेतना 
तथा गहरी सामाजिक पृष्ठभूमि, दायित्व तथा स्वत्व के लिए संघषं की भावना 
सनेही को परम्परागत संस्कार रूप में अपने जन्मस्थान हडहा, जिला उन्नाव जो 
सप्रसिद्ध वैसवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, से मिले । करमंश्रुमि कानपुर जो 
कभी राजनैतिक चेतना तथा आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रमुख निर्माण केन्द्र स्थान 
वनकर स्वतंत्रता, संघर्षं तथा साहित्य साधना में अग्रणी स्थान रखता है, से प्राप्त 
हई । 

राष्ट्रीय चेतना, राष्ट़रीय आन्दोलन, र्ट्रीय विचारधारा, राष्टरभाषा हिन्दी 
तथा व्यापकं मानवीय मूल्य दृष्ट का प्रभाव सनेही कौ करमेस्थली कानपुर की देन 
है । सनेही की जीवन-दृष्टि तथा उनकी वैचारिकं पृष्ठभुमि कै रूप मे उनकी असंख्य 
रचनाएं मिलती है । वे भाषायी भेदभाव तथा जातीय एवं साम्प्रदायिक्र भावनाओं 
से सर्वथा मुक्त थे ओर यदी बह मुख्य भरमि है जिस पर सनेही ने अपना जीवन 
व्यतीत किया तथा कृतित्व सम्पन्न क्रिया । 


जीवन-पंरिचय 


सनेही जी का जन्म श्रावण शुक्ल 13, संवत्‌ 1940 वि. तदनुसार 21 अगस्त, 
1883 ई, को उन्नाव जिले के हडहा ग्राम में पं. अवसेरीलाल शुक्ल (पिता) एवं 

श्रीमती सक्मिणी देवी (माता) के घरमे हुभआ। सनेही जी को अपने पिताका 
संरक्षण च्यादा दिन नहीं मिला । सनेही जी जव पांच वषे के वालक ही ये तभी 
उनके सिर पर से पिताकी छांह उठ गयी थी । उनकी माता रुक्मिणी देवी की 
मृत्यु तब हुई जब सनेही जी 40 वषं पूरे करके पर्याप्त प्रसिद्ध हौ चुके थे। पिता 
की मृत्यु के बाद सनेही जी का लालन-पालन इनके चचेरे भाई पं. लालप्रसाद 
शुक्ल ओर उनकी धमं पत्नी ने किया । सनेही जी अपनी विधवा माँ के तो एकमात्र 
सहारा ये ही इसलिए मां ने अपने पुत्र की उन्नति हेतु अपार त्याग ओर परिश्रम 
करके देख-रेख की । यूं तो वैसवाड़ा की भूमि ही वीर-भसूता कहलाती है, किन्तु 
सनेही जी का ग्राम हडहा अपनी वीरता तथा विद्रोह के लिए एतिहासिक महत्त्व 
रखता है। सन्‌ 1857 के सैनिक विद्रोह के समय इनके पिता तथा चाचाने 
विद्रोहियों का साथ दिया था । अन्त में विद्रोह असफल हो जाने पर अंगे ने जो 
दमन-चक्र चलाया उसकी वजह से इनके पिता, चाचा, ग्राम के बाहर छिपकर प्राणँ 
की रक्षा करते रहे । परणं शान्ति ओर व्यवस्था हो जाने पर इनके पिता वापस लौटे 
तथा खेती करके जीवन-यापन करने लगे । पं. भवसेरीलाल साहसी ओर बहादुर 
व्यक्ति थे । तलवार चलाने तथा पटेवाजी मे वे माहिर थे । उनके दो विवाह हए थे । 
पहली पत्नी का युवा अवस्था मे ही देहान्त हो जाने के कारण उन्होनि दूसरा विवाह 
करिया था। पं. अवसेरीलाल की दूसरी पत्नी श्रीमती रुकिमिणी देवी की कोख से 
सनेही जी का जन्म हआ । अपने माता-पिता की वे अकेली सन्तान थे । सनेही जी 
शिक्षा ग्रहण करके जव टाउन स्कूल के हेड मास्टर हो गये थे तव सन्‌ 1915 में 
उनके संरक्षक तथा चचेरे भाई लालप्रसाद का देहान्त हआ । लालप्रसाद की पत्नी 
भी सनेही के प्रति पुत्रवत स्नेह रखती धी भौर उन्हीं के कारण सनेही जी गृहस्थी 
की ज्ञटों से मुक्त रह सके । सनेही जी का विवाह छोटी उघ्रमेही अर्थात्‌ तव वे 
14 वषे के थे तभी हो गया था । उनकी पत्नी का नाम भिक्षुणी देवी था। 
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सनेही जी की प्रारम्भिकं शिक्षा हडहा प्राइमरी स्कूल में हई । सन्‌ 1895 में 
इन्होने हिन्दी-उरदू की प्राइमरी परीक्षाएं एक साथ ही उत्तीणं करके छात्रवृत्ति 
प्राप्त की । हृडहा से 14 मील दुर पुरवा क्रस्वे के मिडिल स्कूल मे आगे की पाई 
हई । सन्‌ 1897 में इसी स्कूल मे सनेही जी ने उदू मिडिल परीक्षा प्रथमश्रेणी में 
पास की । स्कूली शिक्षा प्राप्त करके सनेही जी गांव आकर रहने लगे । फारसी का 
ज्ञान सनेही जी ने अपने गांव के प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर मौलवी हामिद अली 
से प्राप्त किया ।. फारसी अध्ययन के साथ-साथ हिन्दी काव्य का स्वाध्यायभी 
चलता रहा । 

सन्‌ 1898 मे जव सनेही अपने गाँव में रह रहे थे उनके शिक्षक मौलवी 
हामिद अली को अपने किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने के कारण उसमें शामिल 
होने के लिए स्कूल से षुटूटी लेनी पड़ी । सहायक अध्यापक बीमार थे । अतः 
मौलवी साहव ने अपने सुयोग्य तरुण शिष्य गयाप्रसाद शुक्ल को वच्चो को पढ़ाने 
का काम सौपा। एक दिन सनेही जी जव बच्चों को पढ़ा रहे थे उसी समय जिले 
के डिष्टी-इन्स्पेव्टर ओंफ स्कूल मुन्शी रामसहाय तमन्ना आकस्मिक दौरा करते हए 
निरीक्षण हेतु स्कूल में आये 1 स्कूल के हेड मास्टर ओर सहायकं की अनुपस्थिति में 
सनेही जी को सफलतापूर्वक स्कूल चलाते देखकर इडष्टी साहूव वहत प्रसन्न हुए 
ओर उसी समय इनसे इनकी शिक्ना-दीक्षा कौ जानकारी करके प्राइमरी स्कूल के 
अध्यापक होने की वात की । सनेही जी तो काम कौ तलाशमें येही डिष्टी साहब 
का प्रस्ताव तुरन्त स्वीकार कर लिया । इस प्रकार सन्‌ 1899 में सनेही जी भपने 
गांव से आठ मील दुर बरहर नामक गाँव के प्राइमरी स्कूल के अध्यापक नियुक्त 
हुए । इस स्कूल मे एक वषं तक रहने के वाद सगवर के प्राइमरी स्कूल के लिए 
तबादला हो गया॥ 

सन्‌ 1902 में सनेही जी लखनऊ के नामंल स्कूल में प्रविष्ट हुए ओर 1904 
मे नार्मल परीक्षा भी प्रथम श्रेणी मे पास कर ली 1 शिक्षण कायं मे प्रशिक्षित होकर 
सनेदी जी पुनः सगवर स्कूल मे आये । सन्‌ 1906 में सनेही का तबादला सफ़ीपुर 
के भिडिल स्कूल मे सेकेण्ड मास्टर के ङ्प में हो गया इसके बाद सनेही उन्नाव, 
पड़री, वांगरमऊ इत्यादि स्थानों पर अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक पद पर कायं 
करने के पश्चात्‌ सन्‌ 1921 मे टाउन स्कूल की हेडमास्टरी से त्यागपत्र दे दिया 
ओर शिक्षण-कायं की सरकारी नौकरी से मुक्ति पा ली । यह गांधी जी के आंदोलन 
का प्रभाव था जिससे प्रेरित ओर प्रभावित होकर सनेही जी ने त्यागपत्र दिया था । 
इसी वषे श्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचन्द ने भी त्यागपत्र दे दिया था। दोनों ही 
साहित्यकार अपनी योग्यता से राष्ट्रीय कायं मे लगे । असहयोग आन्दोलन के 
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मतवाल्ञे ये दोनों अध्यापक दूसरे पथ के पथिक बनकर निकल पड़ 1 इस प्रकार 
सनेही जी ने लगभग वाइस वषं सरकारी नौकरी मे शिक्षक के रूपमे बिताये ओर 
तत्पश्चात्‌ स्वतंत्रता का मागे अपना लिया । 


कविताके प्रति रुचि 


सनेही जी का स्द्ाव कविता कौ ओर शुरूसे ही था । अपने शशव काल में 
ही जव वे लोगो को कविता पढते सुनते तथा रामलीला मे काव्य-पाठ होता 
देखते तो वे स्वयं रचना करने के लिए उल्लसित होने लगते । एकं वार अपने 
विद्यार्थी जीवन भें उन्होने काव्य की उत्सुकता के कारण अपने अध्यापक श्री 
मथुराप्रसादसे प्रश्न किया कि कविता कौन कर सकता है । मथुराप्रसाद का 
उत्तर था कि पद्य बनाने के लिए कोई विशेष योग्यता नही चाहिए । वह 
सामान्य व्यक्ति भी बना सकता है । कालान्तर मे मिडिल पास करके सनेदी जी 
जव गांव आये तब वहाँ की रामलीला में पढ़ने योग्य कुछ छन्द बनाये तथा फ़ारसी 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ गुलिस्तां" का हिन्दी मे अनुवाद भी किया। 
सनेही जी जब सगवर में अध्यापक हौ चुके थे तो वहाँ उन्हें कविता का वाता- 

वरण मिला । यहीं उन्हे एक एसे मित्र का सान्निध्य मिला जो काव्य-रसिक होने 
के साथ एन्द्रे पास धे तथा हिन्दी, उद्‌, अगरेजी साहित्य से परिचित थे । उनके 
साथ सनेही जी की नित्य प्रति साहित्य चर्चा होती । ठकुर साहब ने सनेही की 
प्रतिभा को परखा ओर उन्हँ अच्छी कविताएं लिखने को प्रेरित करते रहे । इससे 
उत्सादित होकर सनेही जी जव स्वरचित छन्द सुनाते, तो ठाकुर साहव उनकी खूव 
प्रशंसा करते। इन काव्य-रसिक मित्र का नाम था ठाकर रामपाल सिह । इन्हीं 
ठाकुर साहव के अनुरोध पर उनके घोड़े पर लिखा निम्न छन्द दुष्टव्य है-- 

कोऊ कहे" होइ यहाँ जीव नभचर कोई, 

ईस सृष्टि-भेद न सनेही जू बखाने जात । 

वाजी रामपाल सिह जू को एेसी वाजीगर, 

जाके करतव करतार पं ही जाने जात॥ 


सन्‌ 1902 से 1904 के बीच लखनऊ प्रवास काल मँ सनेही जी को उरद्‌- 
हिन्दी साहित्य का अच्छा मध्ययन करने तथा कान्य-टचि को परिष्कृत करने का 
षयोग मिला । यहीं इन्हे अपने अध्यापक ओर उदू के अच्छे शायर मौलवी इत्राहीम 
हुसैन ^नाजिम' से उद्‌ शायरी के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला ओर हिन्दी काव्य- 
शास्त्र का गहन ज्ञान तथा विधिवत अध्ययन हडहा के लाला गिरधारीलाल से प्राप्तं 
हआ । लाला गिरधारीलाल स्वयं अच्छे कवि तथा काव्यशास्त्र के अनोखे ज्ञाता 
ये । लखनऊ में नजूल विभाग के दरोगा थे । ये उक्त पद से सनं 1903 में रिटायर 
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होकर अपने ग्राम हडहा में रहने लगे ये । इन्हीं लाला जी से सनेही जी को रसः 
छन्द, अलंकार तथा कान्य के गुण-दोष का सम्यक्‌ अध्ययन करने का अवसर 
मिला था। लाला गिरधारीलाल क साय ही कानपुर आकर उस जमाने के प्रसिद्ध 
कवि राय देवीप्रसाद पूर्ण" के दशंन सनेही जी ने किये । सनेही जी के लिए यह 
क्रिसी वड़े साहित्यकार से प्रथम मिलन था। इससे पहले वे किसी वड़े कवि से 
नहीं मिने ये । पणं जी ओौर गिरधारीलाल जी में हुई किसी अलंकार पर गहन 
चर्चा सुनकर सनेही जी पूणं जी से बहुत प्रभावित हुए । 
इस समय तक सनेही जी अपनी काव्य-प्रतिभा का प्रकाश जिले मे विकी 
करने लगे थे । सन्‌ 1904 में नामंल करने के वाद पुनः सगवर आ जाने पर ठाकुर 
रामपाल सिह की गोष्ठी पुनः जमने लगी थी । 
सनेही जी की काव्य-प्रतिभा कंसी विलक्षण थी इसका एक उदाहरण देखे । 
सगवर स्कूल की मरम्मत के लिए एक ओवरसियर, जिसे काव्यके प्रतिरुचि थी, 
आया ! उसने सनेहीं जी की मेज पर उदू का छन्द-शास्त्र रखा देखकर पूछा-- 
“इसे कौन पढ़ता है ?' भँ ही पठता हू", सनेही जी ने उत्तर दिया 1 सच्चाई परखने 
की दृष्टि से ओवरसियर ने उदू कौ कविता की एक पक्ति सुनाकर उसका वजन 
बताने को कटा । सनेदी जी ने सन्तोषजनक उत्तर देकर कहा, यह्‌ कोई कठिन काम 
नहीं है । कोई भिरा दीजिये तो गिरह लगाॐं 1 यह सुनकर ओवरसियर ने मिसरा 
दिया-“लव पै जिसके शुक्र है ओौर हत्क पर तलवार है ।' सनेही जीने गिरह 
लगाई “किस क्रदर मूर्ताक्र तेरा तालिवे दीदार दै ।' ओवरसियर सुनकर प्रसन्न 
हो गये । यह्‌ सज्जन जहाँ जाते सनेही जौ को काव्य-्रतिभा कौ चर्चा करते 1 सनेहीः 
जी ने गुलिस्तां का जो हिन्दी-पयानुवाद किया था वह उनसे कहीं खो गया था 
परन्तु एक शेर उन्दँ याद था जिसे वे सुनाया करते थे : 
चू आहे रफ्त न कूनद जाने पाक, 
चे वर त्त मूर्दन चे वर सुए-खाक । (फारसी) 
इसका हिन्दी प्यानुवाद : 
जो यह जिय शुचि चलन को, कवहूं ठे ठट 1 
मरिबो तो सव एक है, क्या पृथ्वी, क्या खाट ॥ 
जारम्भ सें सनेही जी व्रजभावा मेही लिखतेये ओर रीति-परभ्परा का 
अनुकरण करते थे 1 
उस मग के कुछ सुन्दर छन्द दुष्टव्य है साथ ही इनसे यह्‌ भी सिद्ध होता है 
कि तव तक सनेही जौ ने अपना उपनाम ^सनेही' नहीं रा था क्योकि इन छन्दो मे 
कहीं उसका उल्लेख नहीं ह । 
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यथा-- 
बौरे वन वागन विहंग विचरत वौरे, 
बौरी सी भ्रमर भीर, भ्रमत लखाईरहै। 
वरी वर मेरी घर आयो न वसन्त हू मे, 
बौरी कर दीन्हों मोहि विरह कसाई है । 
सीख सिखवत बौरी सखियां सयानी भई, 
बौरे भये वेद कषु दीन्हीं न दवाई है । 
वंरी भई मालिन चली है भरि ्लोरी कहा, 
वौरी करिवे को ओौरो बौर यहाँ लाई है ॥ 


, उस जमाने कौ प्रसिद्ध काव्य-पत्रिकाओं में सनेही जी की रचनाएं रसिक- 
रहस्य, साहित्य-सरोवर, रसिक-मित्र इत्यादि में छपने लगी थीं । कानपुर की. 
“रसिक-मित्र' उस समय की प्रसिद्ध॒ काव्य-पत्रिका थी । प्रेम-्पुंगार तथा समस्या 
पुति को सनेही जी खूब लिखने लगे ये । 

इसी प्रारम्भिक युग के पचीस छन्दं को संकलित करके सनेही जी के 
अध्यापक मित्र ठाकुर उजागर सिह ने श्रेमपचीसी' के नाम से प्रकाशित कर दिया । 


घ्रकाक्ित कृतियां 


सनेही जी की मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ 1984 मे सनेही रचनावली के नाम से 
एक संग्रह अवश्य प्रकाशित हुआ है परन्तु उसमे भी उनकी सभी रचनाएँ संग्रहीत 
नहीं हो सकीं । सनेही जौ ने हजारों सवया, घनाक्षरी, छन्द, गीत एवं गजलें लिखी 
ह लेकिन जिनका संग्रह अभी तक नहीं हो सफा। अव तक इनकी जो पुस्तके प्रका- 
शित हुई हँ वे निम्नलिखित ह : 

(1) प्रमपचीसी--यह सनेही जी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक है जो अनुमानतः 
सन्‌ 1905 के आसपास उनके एक अध्यापक मित्र तथा काव्य-रसिवः ठाकुर 
उजागरसिह, ग्राम मसवासी, जिला उन्नाव ने प्रकाशित करवाई थी। जंसाकरि 
नामसेही ज्ञात हो जाता है इसमे प्रम-ष्गार के पच्चीस छन्द त्रजभाषा में संगृहीत 
है । इसके दो छन्द इस पुस्तक मेँ लिखे है । इसमें सनेही जी की व्रजघाषा तथा 
कवित्व शक्ति एवं कला पक्ष का प्रारम्भिक परिचय हो जाताहै। 

(2) गप्पाष्टक--इसमें हास्य-व्यंभ्य कौ साधारण मनोरंजना्थं लिली आठ 
त का संग्रह है । यह भी सनेही जी के किसी मित्र ने ही प्रकाशित करायी 

॥ 


(3) सुमांजलि- यह बालकों क ज्ञानवद्धन तथा सदुपदेशमूलक कविताओं 
का सग्रह है । किशोर वय के बच्चों के लिए रोचक भौर शिक्षादायक 36 कवितापं 
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इसमे संगृहीत ै। इसका प्रकाशन प्रताप का्यलिय कानपुर से श्री शिवनारायण 
मिश्च ने सन्‌ 1915 मे किया था । यह्‌ बाल-साहित्य की अपने युग कौ बहुत प्रसिद्ध 
पुस्तक रही भौर इसके कई संस्करण हुए । पूस्तक के समपंण मे सनेही जी ने 
लिखाथाः 


बीर वालक देश की आशा-लता तुम बन रहे। 
परमनिधि हो देश के तुम इस निधन के धन रहे॥ 
भेट है तुमको समपित चित सुवासित कौजिए। 
कलित "कुसुमांजलि” कुमारो ! कर कमल में लीजिए ॥ 


(4) कृषक-क्रन्दन--यह्‌ पुस्तक भी शिवनारायण मिश्र हारा प्रताप पूस्तका- 
लय, कानपुर से 1916 में प्रकाशित हुई थी । किसानों पर लिखी ओर साप्ताहिक 
प्रताप में छपी सनेही की कविताओं का संग्रह है । कृषक-कन्दन नामक रचना अपने 
युग की अत्परन्त प्रसिद्ध रचना थी । यह हिन्दी जगत में सनेही का सिक्का जमाने- 
वाली रचना थी । इसके भी कई संस्करण प्रकाशित हुए । सनेही जी ने भारत के 
जमीदासो, श्रीमानों को एक किसान के रूप में कृति भेंट करते हए समपंण मे लिखा 
था: 

हे भारत के जमींदारगण ! हे. श्रीमानो। 
दया-धर्मं॑पर हृदय धम्मं अपना पहचानो ॥ 
वेसुध रसे रहो न अब यों लम्बी तानो 1 
कृषक तुम्हारे मूल, इन्द निज जीवन जानो ॥ 
एक कृषक ने किया अश्रु जल से तर्पणहे। 
इसीलिए यह भेट आप ही कोञपंण है।॥ 


(5) त्रिशूल तरंग--यह पुस्तक भी शिवनारायण मिश्र के द्वारा प्रताप पुस्तक 
माला, प्रताप कार्यालय, कानपुर से सन्‌ 1919 में प्रकाशित हुई । इसमे हिन्दी- 
उर्दू-हिन्दस्तानी के भावा रूप के साथ-साथ राजनैतिक रंग की अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
माक्षिक कविताएं जोकि साप्ताहिक प्रताप में समय-समय पर त्रिशूल के नामसे 
प्रकाशित होकर सराहना एवं सस्माने प्राप्त कर चुकी थीं, संगृहीत ह । सनेही जी 
का यही प्रथम संग्रह है जो आकार-परकार दोनों मे वड़ा है 1 इसकी पृष्ठ संख्या 112 
ओर मूल्य आठ आना था । गणेशशंकर विचार्थी ने '्दो शब्द' शीषेक से इसकी संक्षिप्त 
भूमिका भी लिखी थी । इस संग्रह मे भारत सन्तान, यादे-वतन, शैदा-ए-वतन, 
दूब की रामकहानी, जातीय गीत, स्वराज्य संगी, व्रमी-गजल, परतन्त्रता, किसान, 
किसानों का आर्तनाद, राष्टर-निर्माण, स्वराज्य-संदेश जसी प्रसिद्ध कवितां के 
साय तिलक तथा गधी क स्वागत-सम्मान में लिखित कविताएं संगृहीत है । कदा- 
चित्‌ राजनैतिक, सामाजिक, आधिक चेतना से परिपूर्णं तथा बीरता, त्याग ओर 
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बलिदान की भावना से ओत-प्रोत यह हिन्दी के किसी एक कवि का प्रथम संग्रह 
है । गणेशशंकर विधार्थी ने तो "यह अपने दंग की नयी किताब" कहकर त्रिशूल की 
बहुत अभ्यथेना की थी । स्वयं सनेह जी ने त्रिशूल रूप मे गन्थ सम्पण लिखा है : 
दिल पहलू ओौर ददं दिल में रखते र 
मजे ददं के वड़े मजे से जो चखते हैँ । 
जिनको भाषा, भवन, भाव, अपना भाता है, 
करके दढ संकल्प काम करना आता है। 
ज्यो-ज्यो उनको धोडये, त्यो-त्यों गहरा रंग दै, 
धोने को उनके चरण उटी त्रिशुल-तरंग है।॥ 
त्रिशूल-तरंग के मुखपृष्ठ पर निम्नलिखित पंवितयां प्रकाशित थीं : 
रस-तुरसरि, यमूना-यमक, रंगी सरस्वति रंग । 
लसी त्रिवेणी लहरसी, लोल त्रिशुल-तरंग ॥ 
>< >< >< 
कभी व्ये दुःख के सागरम कभी दौड़ नहाद्ये प्रेम कीगंग में। 
कभी सूवितिके मोती मिते तो कभी भरिये भरपूर प्रभाव उमंग में । 
कभी देश-दशा पर ओंसू वह कभी जोश से जाइये जीवन-जंग मे। 
कभीभंगमेंरंगहैरंगमें भंग टै देखिये रंग त्रिशुल-तस्य में 
इसका दूसरा संस्करण सन्‌ 1920 मँ ओर तीसरा संस्करण सन 1921 में 
हञा। ` 
(9) राष्ट्रीय मन्त्र- यह्‌ पुस्तक प. रमाशंकर अवस्थी द्वारा सन्‌ 1921 के 
जनवरी माह में प्रकाशित हुई थी । यह्‌ पुस्तक भी कलेवर की दुष्टि सेषठोटीदहै 
यद्यपि इसका प्रकाशन बड़ी सज-धज के साथ हुआ । इसका मुद्रण वम्बई क कर्नाटक 
्ेस से हुमा था । पृष्ठ संख्या 47 ओौर मूल्य आठ आना था । इस संग्रह्‌ में प्रकाण- 
कीय वक्तव्य के अनुसार संगृहीत सात कविताओं में से अधिकांशवे कविताएं हँ 
जिन प्र बाबू वेनीमाधव खन्ना के यहाँ से प्रथम पृरस्कार प्राप्त हआ । वेनीमाधव 
खन्नाके कविता-पुरस्कार में हिन्दी के बड़े-बड़े कवि अपनी रचनाएं भेजकर प्रति- 
स्पर्धां भाग लेते थे। इसी प्रतिस्पर्धा मे एक बार सुप्रसिद्ध कवि पं. नाथूराम 


शर्मा "शंकर" के मुक्रावले सनेही जी की कविता को प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर 
शंकर जी ने व्यस्य किया था: 


शंकर कविता क्या लिखे क्या पावे उपहार । 
पुरस्कार तो ले गया शंकर का हथियार ॥ 


इस संग्रह मे ये सातों कवितएँ--जीत, सत्याग्रह, साम्यवाद, कर्म-क्ष्, 
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जातीयता (राष्ट्रीयता), असहयोग ओर स्वतन्त्रता- श्रेष्ठ तथा एतिहासिक महत्त्व 
की है । इस संग्रहमे सनेही जी की राष्टरीय दृष्टि ओौर मानवीय संवेदना का सर्वोत्तम 
परिचय मिलता है। 

(7) संजीवनी--सन्‌ 1921 में सनेही जी दारा सम्पादित ओर कई कवियों 
की राष्टरीय चेतना से पुरित 28 कविताओं का संग्रह है । सम्पादन के साथ-साथ 
इसका प्रकाशन भी सनेही जी ने "सस्ती हिन्दी पुस्तकमाला” व्यवस्थापक के रूप मे 
स्वयं किया था। यह भी वड़ी पुस्तक है । कमशंल प्रेस, जूही, कानपुर से मुद्रित 
इस पुस्तक की पृष्ठ-संख्या 138 ओौर मूल्य पांच आना था। इसमें नौ कविताएं 
सनेही जी की थी जो अधिकांश उनके पहले संग्रहो मे छप चुकी थीं । इनके अलावा 
रसिकेन्द्र, हरिश्चन्द्र देव, लक्ष्मीधर वाजपेयी, चक्रधर, शिवदत्त गुप्त "कुसुम", एक 
राषटरीय आत्मा, "वन्धु", नारायणनन्द सरस्वती, राधावल्लभ पाण्डेय, ब्रजभरषण 
लाल त्रिपाठी, हरिपालरसिह क्षत्रिय, इक्रवाल वर्मा “सहर, निश्चल “अख्तर, 
श्रीमती चन्द्रवती, अभिलापी, रामचरित उपाध्याय, वागीश्वर ओर सुदशंन आदि 
प्रत्येक कवि की एक-एक कविता है 1 

उपर कौ कविताओं मे कुछ कवियों के नाम ओौर उनके उपनाम से पृथक्‌-पृथक्‌ 
कविताएं छपौ हैँ । जैसे राधावल्लभ पाण्डेय का काव्यनाम "वन्धु", श्री त्रजभूषणः 
नाल त्रिपादी का काव्यनाम "निश्चल" ओर स्वामी नारायणनन्द सरस्वती का 
कान्यनाम अख्तर' था । 

(8) राष्टरीय वीणा (द्वितीय भाग}- यह्‌ पुस्तक श्रिभुल उपनाम से सम्पा- 
दित विभिन्न कवियों की कविताओं का महत्वपू्ं संग्रह है । इसका प्रकाशन प्रताप 
पुस्तकालय, कानपुर से सन्‌ 1922 ई० में हुआ था । मुद्रण इसका प्रताप प्रेस 
मे न होकर कमर्शल प्रेस, जही, कानपुर से हआ था । पृष्ठ-संख्या 104 तथा मूल्य 
आठ आना था। इसमें 91 कविताएं हँ ओर उस समय के सुप्रद्धि फवियो के साध 
कुछ नवयुवकों को भी कविताएं संगृहीत ह । स्वयं सनेही के अतिरिक्त मेधिलीशरण 
गुप्त, रायङ्ृष्ण दास, एक राष्ट्रीय आत्मा, सियारामशरण गुप्त, चकवबस्त, परशु- 
राम चतुवंदी, सत्यनारायण कविरत्न, वृन्दावनलाल वर्मा, रूपनारायण शर्मा, 
राधावल्लभ पाण्डेय इत्यादि कवियों की कविताएं है । 

प्रकाशक शिवनारायण मि्नने राष्टरीय वीणा के प्रथम भाग के वाद दूसरे 
भाग के प्रकाशन की चर्चा करते हुए सम्पादक त्रिशूल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है । 

(9) कलमे-त्रिशूल--इस पुस्तक में त्रिशुल उपनाम से लिखी हिन्दी उदू 

हेन्दस्तानी शैली की 76 कविताएं संगृहीत हँ । इसका प्रकाशन एवं मुद्रण स्वयं 
` गयाप्रसाद शुक्ल ने नाम से सनेही जी ने हिन्दी जाव प्रेस, कानपुर से क्ियाथा। ` 
इसका मूल्य भी आठ आना था। पुस्तक के प्रारम्भिकं वक्तव्य मे वतंमान के संचा- 
लक-संपादक पं. रमाशंकर अवस्थी की भरुमिका है जिसके अनुसार "वतमान आदि 


26 गयाप्रसाद शुक्ल "सनेही' 


समाचारपत्रं भे प्रकाशित त्रिशूल की रचनाएं इसमे संगृहीत की गयी है । इसका 
प्रकाशन-काल अनुमानतः सन्‌ 1930 है। 

(10) करुणा-कादम्बिनी- यह सन्‌ 1958 में भारती-परतिष्ठान, कानपुर से 
प्रकाशित एवं ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी से मुद्रित है। इसका मूल्य दो रपय 
था। इस संग्रह में सनेही जी की मुख्यतः सरस्वती तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित बारह उ्ृष्ट कविताएं संगृहीत है । प्रायः सभी कविताएँ करुण रस से 
सम्बन्धित होने के कारण ही इसकए नाम करुणा-कादम्बिनी रखा गया है । इसकी 
भरुमिका पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखी थी ओर समपंण में सनेही ने लिखा था : 


प्रवर-काल-रवि-ताप, नीर-निधि है अन्तस्तल, 
वाष्प-अश्रु कण पूर्णं हुभा है गगन-द्‌गञ्चल। 
ठण्डी सासिं शांत-पवन घन-छवि छह्राये, 
शान्ति-स्वाति के बुन्द, विरहि-जन चातक पारये। 
प्रमाकूर अंकुरि हों, जहां सुरस सरसे वहीं, 
यह करुणा-कादम्विनी प्रम-वारि बरसे वहीं ॥ 

(11) सनेही रचनावली- सन्‌ 1948 मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
दारा प्रकाशित । पृष्ठ-संख्या 291 मूल्य 40 रुपये है । ऊपर कौ पुस्तकों में प्रका- 
शित प्रायः सभी रचनाओं के अतिरिक्त यह स्फुट कविताओं का संग्रह है । एक 
स्थान पर सनेही जी की रचनाएं अन्यत्र कदी उपलब्ध नही हँ । परन्तु यह संग्रह भी 
सनेही द्वारा लिखित कविताओं का चतुर्थाशसे भी कम ही है । 

सनेही जौ की प्रकाशित कृतियों का ऊपर व्यि गये परिचय से स्पष्ट है कि 
उनके लगभग नव्वे वषं की आयु में प्रायः सत्तर वषं सक्रिय काव्यरचना सें केवल 
सात पूस्तके उनकी तथा दो पूस्तके उनके द्वारा सम्पादित कविताओं की प्रकाशित 
हई । जवकि सनेही जी के द्वारा लिखित कविताओं की संख्या दस हजार से अधिक 
ही होगी । साय ही यह भी द्रष्टव्य है कि ्रेमपचीसी' ओौर करुणा-कादम्बिनी" को 
छोड़कर शेष सभी प्रकाशित पुस्तकों मे उनके काव्य-आचायंत्व तथा कान्य-सौन्दयं 
का प्रतिनिधित्व करनेवाली कविताओं का अन्य कोई संकलन नहीं प्रकाशित हुआ 1 
सनेही जी ने हजारों छन्द, गीत तथा गरजलो कौ रचना की है। घनाक्षरी ओर 
सवया छन्द को खडी बोली मे प्रतिष्ठित करने ओर लगातार नयी शंलियों के साथ 
संघं होते रहने के बावजूद इस शिल्प को हिन्दी-कविता का अभिन्न अंग बनाये 
रखने का एतिहासिक कायं सनेही जी के द्वारा ही हुमा । स्वयं सनेही जी तथा 
उनके मण्डल के प्रतिभाशाली कवि, छन्दकार हितैषी, अनूप, अभिराम, प्रणयेश, 
तरल, राधेश्याम पाण्डेय, सेवकेन्द्र, रसराज नागर इत्यादि अनेक नाम गिनायेजा 
सकते हं । कचनेश मिश्र यद्यपि सनेही के अनुवतीं नहीं थे परन्तु सहवर्ती के रूप में 
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उनका अवदान सनेही मण्डल के साथ जोडा जा सकता है । ऊपर उत्लि खित कवियों 
के कवित्व, सवयो ने युग की पीठिक्रा पर अमिट शिलालेख की भांति अपने चिह् 
अंकित किये ्ह। छायावादी तथा छायावादोत्तर कवियों मेँ भी कई लोगों ने यदा- 
कदा घनाक्षरी-सवेया छन्दो मे हाथ आजमाये दै । प्रसाद, निराला, पन्त, महादेवी, 
दिनकर, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल इत्यादि की आंधी मेँ भी जिनके पैर नहीं 
उखड़े ओर जिन्टोने सारे विरोधियों का अपनी प्रतिभा से उत्तर देकर खडी बोली 
हिन्दी काव्य सौन्दयं को निखारने मेँ पुरानी शली को अपनाते हुए भी भाषा 
ओर भाव क्षेत्र में एतिहासिक योगदान करिया उनमें वचनेश मिश्च, शंकर, सनेही, 
रूपनारायण पाण्डेय, रसाल, हित॑पी, अनूप इत्यादि के नाम सरवंथा उल्लेखनीय 

है । सनेदही ने इस धारा का नेतृत्व कवि" ओर “सुकवि" के द्वारा किया । अतः आगषु- 

निक हिन्दी काव्यधारा में इसे 'सनेही-स्कूल' की संज्ञा भी मिली । सनेही ने इस 

धारा का प्रचार-प्रसार कवि-सम्मेलनों के देशव्यापी आयोजनों के माघ्यमसेभी 

किया । सनेही ने उच्च-कोटि के कवियों को संघटित करके भाषा, भाव, शैली के 

स्तर प्र महत्वपुणं कायं किया । सनेही जी के कृतित्व पर उनके प्रमुख शिष्य 

कविवर अनूप शर्मा ने ठीक ही लिखा है: 


भाल में अनूप के विरचि ने दिया था काव्य, 
व्यक्त किया आपने ही स्ववल अगम से। 
सूकवि-समाज उठता था निज शक्ति दारा, 
संगठन-ज्योति दे बचाया नाश-तम से॥ 
आपकी महान काव्य-पूरणंता विलोक कर, 
हो ही नहीं सकती प्रशंसा पणं हम से। 
भाषा का विधान महावीर-लेखनी ने किया, 
हिन्दी का सिगार हआ आपकी कलम से ॥ 
>< >< >< 
शुद्ध हाव-भाव का विणुद्ध-पारु रंग देख, 
भाषा का अशुद्ध संगठन खलने लगा 1 
लेखनी जमाकर उगाया काव्य-पादप जो, 
शीघ्र सो रसान्वित सुफल फलने लगा । 
मूल-कूल जिसके "रसिक मित्र" पाते सुख, 
छाया मध्य जिसकी श्रताप' पलने लगा । 
भारत-सनेहियों पै बरसा सनेह॒ बन, 
देश-द्रोहियों पर त्रिशूल चलने लगा ॥ 


सनेही-मण्डल के कवियों म सनेही जी के प्रति जो शद्धा भाव विद्यमान है 
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उसमे प्रशंसा प्रायः अतिशयोक्ति की सीमा तक पहुंची है । परन्तु अनूप शरमाने 
गुरु-भवित की अचल श्रद्धाभिव्यविति मेँ उनका सटीक ूर्याकन र के छन्दं 
मे किया है । यहाँ यह भी स्मरण रहे कि सनेही-मण्डल से सीधे-सीधे जो लोग नही 
जुड़े थे उन पर भी सनेही-मण्डल का प्रभाव पड़ा । दिनकर एसे ही महाकवियों मेँ 
थे। भाव-भाषा-शैली सभी में छायावाद से मुक्त दिनकर त भी अपने महाकाव्य 
“कुरुकषतर' मे एक सगं घनाक्षरी ओर एक सगं सवया छन्द में लिखकर अपने युग 
की समानान्तर शैली के महत्व को ही स्वीकार किया ह । छायावादी कविता कौ 
विलष्ट ओर कृत्रिम भाषा के विपरीत हिन्दी भाषा का शुद्ध, सरल एवं स्वाभाविक 
रूप की प्रतिष्ठा का काम स्वयं सनेही तथा उनके मण्डल के दवारा सर्वाधिक हुआ, 
इसमे कोई सन्देह नहीं है । निराला ने जो काम छन्द के वंधनों को तोड़कर हिन्दी 


काव्य-क्षेत्र मे किया वही काम सनेही ओर उनके मण्डल के प्रतिनिधि कवियों ने' 


छन्दो मे करके दिखाया । कविता में नोलचाल की, स्वंस्ाधारण में ग्राह्य भाषा का 


स्वरूप सनेही की विशेष देन है । काव्य के कलात्मक सौन्दयं की रक्षा करते हुए, 


कोमलकान्त पदावली एवं कमनीय भाषा सौष्ठव की प्रतिष्ठा के साथ प्रेम, प्रकृति 
एवं उच्च चिन्तन की गरिमा को सवैया छन्द में हितंषी ने तथा इन गुणों के साथ 
घनाक्षरी छन्द मे ओजस्विता को भी जोडनेवालों ग अनूप शर्मा का नाम्‌ प्रमुख 
है 1 आधुनिक शताब्दी मे हिन्दी काव्य-यात्रा के जो विविध आयाम उद्धृत हुए उनसे 
टकराते रहने के वावजूद भाषा ओर भाव का सम्यक्‌ अध्ययन तव तक पूणं नहीं 
हो सकता, जव तक छन्द-परम्परा की काव्य-धारा, जिसे सनेही-स्कूल' या "सनेही- 
मण्डल" के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन न किया जाय । 


"वतंमान' का प्रकाशन 


ही जी का कानपुर आगमन स्थायी रूपमे तव हुआ जव प. रमाशंकर 
अवस्थौ कै दवारा दैनिक "वतमानः का प्रकाशन आरम्भ हुआ । कानपुर नगर के 
सुप्सिद्ध देशभक्त व्यवसायी लाला एूलचनदर जैन ने सनेही जी की सा्ेदारी में अवस्थी 
जी को वतमान प्रेस लगवाया ओर दैनिक वतमान का प्रकाशन सन्‌ 1920 की 
विजयदशमी से आरंभ हु । इसके वाद ही सनेही जी ने सरकारी नौकरी- टाउन 
स्कूल के हेडमास्टर के पद-से 1921 में त्यागपत्र दे दिथा । यूं लाला एूलचन््र 
जैन ने अवस्थी जी तथा सनेही जी को वरावर हिस्से का साङ्लीदार बनाया था, 
परन्तु सनेही जी ने अवस्थी जी से कभी कोई हिस्ाव-किताव नहीं करिया । जो भी 
अवस्थी जी ने दे दिया उसी मे संतुष्ट रहे । साप्ताहिक प्रताप ओर दैनिक वतमान, 
इन दो पत्रो मे सनेही जी की रचनाएं बरावर प्रकाशित होती धीं । इन दोनों पन्नो 
मं मुख्यतः त्रिशूल की राष्टीय तथा सामाजिक, राजनैतिक जागृति की रचनापं 
भमुख रूप से छपती यीं । सरस्वती इत्यादि अन्य प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकायों 
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भं सनेही जी की उच्चकोटि की साहित्यिक कविताएं प्रकाशित होती थीं । सनेही 
जीकीकवि रूप में अव तक इतनी ख्याति हो चुकी थी कि प्रतापसे हटने के वाद 
जब रमाशंकर अवस्थी ने दनिक वतंमान प्रकाशित किया तो उसके मुखपृष्ठ पर 
आदशं वाक्य (मोटो) के रूप में काव्य-पंक्तियां सनेही जी से ही लिखायीं । आचायं 
महावीरग्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साप्ताहिक प्रताप मे ^मोटो' के तौर पर निम्न 
पंक्तियां छपती थीं : 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, 
वह॒ नर नहीं नर पशु निराहैओौर मृतक समान है। 
प्रताप के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित होनेवाली उपर्युक्त पक्तियां मंत्र की तरह्‌ 
प्रसिद्ध हुई । सनेही जी ने अपरे गु्देव आचा्थं द्विवेदी जी की इन दो पंक्तियों को 
टेक" के रूप भें प्रयुक्त करके अनेक पदों की रचना कौ थी । अतः अनेक लोगो ने 
श्रमवश श्रताप' की उपर्युक्त पंन्तियों को सनेही जी दवारा रचित लिख दिया है जो 
सर्वथा गलत तथा तथ्यरहित है । सनेही जी ने चकि अनेक पत्रों के उदेश्य वाक्य 
लिखे, अतः यह भ्रम ओौर भी फला । वतमान के लिए सनेही जी ने जो मोटो लिखा 
वह्‌ यह्‌ था: 
शानदार था भूत भविष्यत भी महान है । 
अगर सम्हालें आप उसे जौ वतंमान है ॥ 
दैनिक वर्तमान मे जीवन-भर सनेही जी की यह्‌ पंवितियां उदेश्य वाक्य के रूप 
मे प्रकाशित होती रहीं । 


सुकवि क! प्रकारन एवं आचायंत्व 


दैनिक वतमान में णुरू-णुरू मे सनेही जी नित्यभ्रति जाते रहे थे, परन्तु अपने 

मस्त स्वभाव के कारण काव्य-रचना के अतिरिक्त वतंमान की पत्रकारितामें वे 
कोई रुचि नहीं लेते थे । दैनिक पत्र के शमले भें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी ॥ 
अतः उन्होने कविता के लिए एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी 'सुकवि' के नाम से 
कानपुर से सन्‌ 1928 में किया । यह कायं सनेही जी के मन का थाः । अपने मण्डल 
, के तथा देश के नये-ुराने कवियों की रचनाएं इसमे छमती थीं । काव्य के माध्यम 
से साहित्यिक छेडछाड भौ इसमे हुआ करती थी । समस्या-पूति, कवि-सम्मेलन 
तथा काव्य-चर्चा के नये-नये आयोजन इसके द्वारा होते थे तथा देश-भर मे होने 
वाले कवि-सम्भेलनों की रिपोटं तथा उसमे पटी जानेवाली सुन्दर कविताएं तथा 
विशिष्ट समस्या-पूतियां इसमे भरतिमास छपा करती धीं । जिस प्रकार कवि वनाने, 
काव्य सेवारने एवं हिन्दी ग ओर पद्य को सजाने-सेवारने में आचायं महावीर 
प्रसाद द्विवेदी ने अपने आचार्त्व को सिद्ध किया उसी प्रकार खड़ी बोली हिन्दी 
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कविता ओर ब्रनभाषा की पुरानी शैली को भौ मांजने तथा संवारने का कारं सनेही 
जी ने 'सुकवि" के हारा किया । उदू में उस्ताद के इस्लाह की बड़ी क्रद्र होती 
थी । हिन्दी मे इस परम्परा को अद्टितीय रूप से सनेही जीने सम्पन्न क्या 1 
सनेही जी. नये कवियों की रचनाओं मे संशोधन-परिव्तन एव परिवर्धन बड़े सहज 
ढंग से कर दिया करते थे। एकाध पंक्ति ओर कभी एकाध शब्द के संशोधन से ही 
कविता उक्कृष्ट ओर मार्मिक हो जाती थी । सनेही जी की इस्लाह की इसीलिए 
उनके सहयोगी तथा अनुयायी बड़ी क्रद्र करतेथे किवे थोड़-से संशोधन सेही 
कविता को प्राणवान, शुद्ध ओर मर्म॑स्पर्शी वना देने की कला के आचायं थे । कविता 
का संशोधन कितनी सहजता के साथ कर देते थे इसके बहुत से उदाहरण है, परन्तु 
प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय शिशुपाल तिह “शिशु ने अपना एक संस्मरण इस संदर्भ में 
दिया है जिससे सनेही जी के आचार्यत्व की स्वाभाविकता, सहजता का परिचय 
मिलता है । शिशु के शब्दों मे : 
दुविधा मे है चित्त हमारा किसको ले लें किसे नले, 
दीनवन्धु की ओर चलें या दीनवन्धु की ओर चलें । 
इसका अन्तिम छन्द था : 


एक ओर उपवास दिवसमें माल छको एसा मत है, 
एक ओर जीवन-भर एकादशियों का निजंल ब्रत दै। 
किस सुरपुर के भीतर जारे किस रौरव से चल निकले, 
दीनबन्धु की ओर चले या दीनबन्धु की ओर चलें ।। 
आचायं सनेही जी ने गद्गद्‌ होकर सराहा ओर वोले--फिर पढ़ो । मैने पुनः 
पाठ किया ओर वे पंवित-पंवित पर ञ्ूमने लगे । जव मैने अन्तिम छन्द के तीसरे 
चरण को पढना चाहा ओर इतना ही पढ़ पाया कि : 
किस सुरपुर के भीतर जाये" 
तब भप भेरे स्वर में स्वर मिलाकर गा उठे : 
क्रिस रौरव से वच निकलें । 
श्रोता लोग तो मस्ती से सुन रहे थे वन्तु ने आचाय जी के तुरन्त सफल संशोधन 
पर्‌ प्रणाम किया । "चल निकले" के स्थान पर "वच निकले से चरणमें विशेष जान 
आ गयी । एसे सेकडों उदाहरण हैँ जिनमें भाव, भाषा, अथे, यति, गति इत्यादि 
दोषों का परिहार वड़ी सजग दृष्टि से सनेही जी सहज ही कर दिया करते ये । 


मस्त स्वभाव 


सनेही जी मस्त ओौर फक्कड स्वभाव के ये । सरस हास्य-विनोद की प्रवृत्ति 
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उनमें भरपूर थौ । वात-वात मे प्रसन्नता विखेरने ओर मीठी सटीक चुटकी लेने में 
वे चूकते न थे । प्रतयुत्पननमति उनमें गजब की थी । एक बार उनके प्रिय शिष्य 
अभिराम शर्मा ने उन्हँ बताया कि चन्दनलाल नामकं सज्जन ने उनसे कु काम 
कराया था उसका पैसा घार-वार मांगने पर भी वे नहीं दे रहे हँ ओर टालमटोल 
करते रहृते ई । वे लाला चन्दनलाल के वेंगले से आ रहे हैँ भौर इस वारभी वे 
विफल्ल-मनोरथ लौटे दै । सनेही जी ने तुरन्त एक छन्द, जिसकी अन्तिम पक्ति 
ह 
चाहे जितौ रगरौ परभ, पर चन्दन लाल सुगंघ न देह । 

चमत्कारयुक्त सटीक सुन्दर युक्ति को सुनते ही सभी ने हेसी का एक ठहाका 
लगाया । अभिराम शर्मा का नाम है परभुदयाल । सो परभ सम्बोधन करके सनेही ने 
चन्दनलाल को लाल चन्दन की उपमा देकर कहा था कि चाहे जितना भी रगडा 
जाय पर न्नाल चन्दन सुगन्ध नहीं देता । 

एक वार अपने किसी शिष्य के पुत्र के विवाह मे सनेही जी को एक बारातमें 
जाना पड़ा । वारात का खूब स्वागत-सत्कार हुमा । गुरु होने के नाते सनेही जी का 
विशेष रूप से तथा उनके मंडल की खासी चहल-पहल रही । विदा के भवसर पर 
लोगों का आग्रह हुमा कि सनेही जी कुछ जरूर कहँ । सनेही जी ने तुरन्त निम्न- 
लिखित पंक्तियां कहीं : 

सम्बन्धी सञ्जन मिले खुशदिल ओौर हसीन भी,“ 
लाला मिट्ठनलाल जी मीठे भी, नमकीन भी । 

बेटी की विदा के विह्ल क्षणों मे भी सनेही जी के विनोद से सभी प्रसन्नता 
से मुस्कराने लगे । वात यह थी कि लड़की के पिता अर्थात्‌ समधी का नाम लाला 
मिद्ठ्नलाल था ओर उनकी हलवाई कौ दुकान थी। 

सनेही जी की साधारण बातचीत में भी व्य॑स्य-विनोद कौ प्रचुर मात्रा रहती 
धी । एक बार वे स्वतंत्रता-दिवस पर आयोजित कवि-सम्मेलन मे आमंत्रित होकर 
दिल्ली गये 1 उनके शिष्य (स्व.) असीम दीक्षित उनके साथ ये । कवि-सम्मेलन 
समाप्त होने के वाद दूसरे दिन राष्ट्रपति की ओर से राष्टूपति भवन मे सभी 
आमन्त्रित ये परन्तु कवि-सम्मेलनमें भागलेने का मार्ग-व्यय तथा पुरस्कार की 
राशि प्राप्त होनि के बाद सनेही जी ने अपने शिष्य से कहा कि इसः समय कानपुर 
के लिए जो गाड़ी मिले उससे चलो, यहाँ रुकने का कोई काम नहीं, क्योकि अपना 
राष्ट्रपति लाटी मुहाल मे इन्तजार कर रहा होगा । लाठी मुहाल कानपुर में सनेही 
जी के प्रमुख भक्त ओौर शिष्य स्व- लाला किंशोरचन्द्र कपुर रहते थे जो सनेही 
जी की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे 1 कानपुरमें सनेही जी का कवि समूह 'सुकवि- 
मंडलः के नाम से विख्यात था ओर उनसे स्पर्धा रखनेवाला दल “साहित्य-मंडल' 
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के नाम से संगठित था । सुकवि-मंडल का नेतृत्व सनेही जी करते ये भौर साहित्य- 
मंडल का विहारी तथा केशव जी । दोनों ही दलों मे परस्पर वड़ी तीखो नोक- 
ज्ञोक भी यदा-कदा हो जाती थी । दोनों दलों के प्रतिभाशाली कवि भंडौवा व्यंग्य- 
काव्य लिखकर परस्पर व्ंग्य-विनोद भी किया करते थे। सनेही-मंडल के प्रमुख 
कवि श्री हितंषी जी ने गजव के भंडौए लिखे हैँ जिनमें स्पर्धा करने वाले कवियों 
पर तीखे ओर गहरे व्यंग्य कयि गये हँ । सनेही जी से स्पर्धा करनेवाले कवि तथा 
साहित्य-मंडल के अध्यक्ष श्यामविहारी शर्मा विहारी के लिए हितंषी जी ने एक 
छन्द लिखा जो विशिष्ट व्यंग्य ओर सरस विनोद के साथ काव्यकी दृष्टिसेभी 
वहत सुन्दर निदशंन है । सनेही के शिष्य हितंषी जी बड़ प्रतिभासम्पन्न व्यविति 
थे भौर जवर्द॑स्त चोट करने वाले भी थे। सनेही जी से प्रतिस्पर्धा करनेवालों पर 
उन्होने बड़ तीष व्यंग्य-काव्य लिखे ह । उदाहरण के लिए उनका एक सरस व्यंग्य 
छन्द तत्कालीन विनोदी रसिकं के कंठ से प्रायः सुना जा सकता था । कवि विहारी 
पर लिखा हितैषी जी का छन्द उद्धूत है । इसमें बिहारी कवि की वेश-भूषा तथा 
अपने मंडल के प्रमुख कवि तथा अनुयायी श्री हरि जू की प्रशंसावृत्ति पर व्यंग्य 
क्रिया गया है । हितैषी जी का वह्‌ छन्द है : 


ओढे रामनामी ठाढ़ो तिलक लगाये भाल, 

डारे कंठ मालाये बनाये मंजु छवि है । 
सीताराम वोल, बोल सीताराम भाखें वैन, 

वद्धि मं वृहस्पति हैं ज्ञानम ये रविद॥ 
काहे लै करम पिसान तु पुकार इन्हे, 

सुनि लहै जोषैतोये दावेसेन दविहैः। 
धाम-घाम गावत फिरत हरिज्‌ के गुन, 

भिक्षुकं नहीं है ये विहारी सम कवि ह॥ 


इन्हीं कविवर श्यामबिहारी शर्मा "विहारी" का कानपुर मे सावंजनिक अभि- 
नन्दन का आयोजन करिया गया था। समारोह की अध्यक्षता की थी सुप्रसिद्ध 
विद्वान डँ. पं. मुन्शीराम शर्मा जी ने ओौर स्वागताध्यक्ष धे कानपुर नगरके 
सुप्रसिद्ध वयोवृद्ध कांग्रेस नेता पं. रघुवरदयाल भट । इस समारोह्‌ की चर्चा 
सनेही जी के सामने भी हुई । उन्होने मस्कराते हए टिप्पणी की, वह्‌ तो त्रिश 
सम्मेलन था । फिर त्रिभटर सम्मेलन का खुलासा करते हृए कहा, जिसका अभि- 
नन्दन हुभा, वह विहारी राम भट्ट, आयोजन स्वागताध्यक्ष रघुवरदयाल भट 
भौर जिन्होने अध्यक्षता की वे मुंशीराम शर्मा भटु। हुभान त्रिभट सम्मेलन । 
उपस्थित मंडली लोट-पोट हो गयी , | 

सनेही जी के स्वभाव में व्यंग्य की कटुता कम ओौर विनोद की मृदुता अधिक 
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रहती थी । चहल, छेड-छाड्‌, मनोरंजक चुटकुले, फन्तियों का विषय, भाषा, छन्द, 
अलंकार, इत्यादि की स्पर्धा मे कवित्व शक्ति को चुनौती देने ओर स्वीकार करने 
मे उन्हं हिचक नहीं होती थी । बहत-सी समस्या-पू्तियां उनकी इसी प्रवृत्ति की 
देन है । यदा-कदा व्यंग्य-विनोद मेँ अप्रिय घटना भी घट जाती, परन्तु सनेही जी 
स्वजनों से वै र-विरोध की गांठ बाँधकर नहीं रखते थे । इसी प्रकार के एकं प्रसंग 
की चर्चा पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी ने मनोरंजक संस्मरण "लडाई की जड़ हसी" 
शीषंक से (पृष्ठ 180-18 1) में की है 1 उन्हीं के शन्दों मे देखे : 
“कानपुर में काग्रेस अधिवेशन हुआ । श्रीमती सरोजिनी नायड्‌ उसकी अध्यक्ष 
थीं । (स्व.) जगदम्वाप्रसाद मिश्र "हितैषी श्रीमती नायड्‌ की राजनीति से 
असंतुष्ट थे ! उस अवसर पर उन्होने श्रीमती नायडू को लक्ष्य करके, कुछ 
ग्यंग्यपुणं छन्द लिखे । उनमें व्यंग्य तो था ही कुछ अवमानना भी थी 1 जैसे 
एक छन्द की अंतिम पक्ति थी--'नाचती नेहरू के. रुख पं ये सरोजनी आज 
वनी प्रसिङन्टा ।" इन छन्दो का प्रचार भी हुआ । इससे कानपुर के कांग्रेसी 
नेता हितैषी जी से क्षुब्ध हो गये । हितैषी जी के काव्यगुरं ओर मित्र सनेही 
जी भी इन छन्दो के कारण उनसे असन्तुष्ट हो गये थे । किन्तु हितंषी जो से 
विवाद करने का किसी को साहस नहीं होता था। काग्रेस अधिवेणन के कुछ 
दिनों वाद ही होली आयी । संयोग से उस अदस्षर पर वहाँ (स्व.) पएदूमधः 
अवस्थी आये। वे बड़ प्रतिभाशारी युवक थे भौर उनमें आशु कविता कौ अद्भूत 
शक्ति थी । होली पर एक समारोहं हू जिसमे कितने ही साहित्य-प्रेमी, काम्रेसी 
नेता, स्थानीय कवि आदि सभ्मिलित ये । उसमें सनेही जी, हिते जी जौर 
पद्मधर जी भी उपस्थित थे । इस अवसर पर लोगो ने पद्ूमधर जीको वाठ 
पर रख दिया ओर उनसे हितैषी जौ पर व्यंग्यात्मक छन्द कहलाये, जिनमे 
कितनी ही कटटमितियां भी थीं ओर उनके निजी जीवन पर भौ करारे प्रहार 
ये । आलोचना अत्यन्त तीखी तो थी ही, उसमें की-कहीं शिष्टाचार का भी 
अतिक्रमण हो गया था । कानपुर कै प्रमुख कातगरेसी नेता ओर सनेही जी भी 
पद्मधर जी को खुला प्रोत्साहन दे रहे थे । इस घटना से हितंपी जी इतने 
क्द्ध हो गये कि उन्होने इन सवसे मिलना ओर बोलना भी वन्द कर दिया । ष 
` जव यह्‌ बोलचाल एक वै तक बन्द रही तव सनेही जको नह 
हितैषी जी से बड़ा सनेह था, हितैषी जी की अप्रसन्नता खलने लगी { उन्होने 
शायद अनुभव किया किं हितैषी जी के साथ कु उयादती हो गयी है अतएव 
अगली होली पर उन्होने हितैषी जौ को मनाने के लिए एक छन्द लिखकर 
दैनिकः “वर्तमानः में छपवाया । वहं छन्द यह्‌ था : 
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होली की उमंग अंग-अंग मे समाई, ओर, 
भंग की तरंग रंग लायी थी ठिठोली का। 
भंमकेप्रकाशका निराला कुष्ठ ठंग हुआ, 
संग संग सुख मिलता था व्यंग्य बोली का ॥ 
मेरे हृदयासन पै आप हैँ विराजमान, 
कोमल शरीर हुआ होगा लक्ष्य रोली का । 
आपकी क्षमा के लिए सानुराग ्पितहै, 
स्वीकृत हो मित्रवर प्रेमपत्र होली का ॥ 
किन्तु पद्ूमधर जी ने अपनी कविता मे कुष्ठ एेसी वाते कह दी थीं जो 
हितेषी जी को षट्‌ गयी थीं । उनका क्रोध काव्यगुर सनेही जी की इस क्षमा- 
याचना से भी उस समय शांत नहीं हुआ । उन्होने सनेही जीकेषछछन्दका 
उत्तर इस छन्द से दिया : 
उठेगी उमंग कैसे जव एक एक पर, 
घृणित प्रहार करते हैँ व्यंग्य वोली भें। 
दुःख मिलता है किसी को तो किसी को सुख, 
अपमान अपनों का करके ठ्ठिली मे 
भंग ही ने रंग-भंग करके विटाल दिया, 
सम्य शिरोमणियों को भंगियों की टोली मे । 
कंसा अनुराग, लगवाते मित्रता मे दाग, 
भागरे हितंषी लगे भाग ठेसी होली मे ॥ 
हितैषी जी का क्रोध शात होने भें कई वषं लगे }” 


ऊपर के उदाहरण से सनेही जी के गण-ग्राहक, स्नेह ओर सहज उदाहरण का 
ही पर्चिय मिलता है। गर्वीलापन, ठप्रक, तेवर ओर तराश उनके व्यवहार मेँ 
भरपुर थी । किन्हीं परिस्थितियों मे यदा-कदा क्रोध भौर कठोर मुद्राएं भी उनमें 
देखी गयीं परन्तु सदा ओौर सवत्र भसन्नता का वातावरण बनाये रखना ही उनका 
स्वभाव था। 
वे कितने मस्त स्वभाव केथे यह्‌ उनके द्वारा वृद्धावस्था मे लिते निम्नलिखित 
दो छन्दो मे देवा जा सकता है । जव वे 75 वंके हए तो उन्होने अपने अभिनन्दन 
के अवसर पर लिखा छन्द सुनाया, वह यह्‌ था ; 
विश्वमे विचारों के विचरता रहा विवश, 
वस गया वहीं षै रहा न मन वसका | 
कंठों मे विराजा रसिकं के फूल-माल हो के, 
कुटिल कलेजो मे त्रिशल होके कसका ॥ 


जौवन परिचिय 35 


धाराधर विपदा के वरते सहस्र धार, 
तो भी मेरा धीरज-धराधर न धसका । 
चसका वही है नव॒ रसका सनेही अभी, 
टसका नहीं मै हूं पछत्तर बरस का ॥ 
ओौर जव सात वषं वादवे 82 वषं के हुए, तब सनेही जी की वषंगांठ 
कानपुर म वड़े धूमधाम से मनायी गयी । इस भवसर पर वे वीमार थे ओर 
अस्पताल मेँ भरती ये । वहीं से अशक्त होते हुए भी उन्होने निम्नलिखित छन्द 
लिखकर समारोह में सुनाया था : 
मित्र-मित्रही है, नहीं कोई भी अमित्र मेरा, 
मित्रता जहाँ हो, वहां काम क्या उदासी का । 
ताक-ताक कर एसे व्यंग्य वाण छोड़ मने, 
फोड़ दिया भंडा ज्ुठी पालिसी सियासी का ॥ 
भेरा छविधाम वसा मेरे मन-मन्दिर मे, 
वन्दा हुआ बन्दा कभी कावाकान काशी का । 
रसे रसे रस में सनेही मै सरस हुआ, 
बरस रहा हं रस वरस वयासी का॥ 
ऊपर क इस छन्द मे उनकी धरमेनिरयक् दृष्टि का जितना सुन्दर निदशेन हुमा 
है वस्तुतः वही उनके जीवन का दशंन था भौर उनकी जीवन यात्रा में देशभक्ति, 
राष्ट्रीयता ओौर विश्व-बनधुत्व के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को मान्यता नहीं 
मिली 1 उनका नवासी वषं कौ उज्न में कानपुर के उसंला अस्पताल भे 20 मई 
सन्‌ 1972 को निघन हो गया । 
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सनेही जी ने साहित्य-क्ेत्र मे जव कवि खूप में पदापंण न था, तो वह युग हिन्दी 
के लिए ही नहीं हिन्दुस्तान के लिए भी भीषण कठिनाहयों ओर समस्यां का 
काल था । पराधीनता के विकराल मुख में भारतीय जनता कराहते हए मुक्ति के 
लिए छटपटा रही थी । समाज के अंग-अंग गतिहीनता ओर शंथिल्य क शिकार ये, 
किन्तु साथ ही जातीय चेतना कुनमुना रही थी । देश प्रत्यक्ष रूप से दन्यसे ग्रस्त 
धा ओर नव्यविति परोक्षरूपसे ज्वालामुखी कौ तरह भीतर-ही-भीतर सुलग रहा 
या । विदेशी शासन गौर उसके अलमवरदारो के अत्याचार से संत्रस्त सवंसाधारण 
की आंखो मे अ होते हुए भी, उसको मिटाने का हौस्तला जगने लगा था । सदियों 
से भारत कौ आत्मा करवट बदलने की तयारी कर रही थी । राजनंतिक स्वाधी- 
नता, आधिक भौर सामाजिक समता तथा सांस्कृतिक गतिमयता के लिएदेश सें 
उथल-पुथल मचने लगौ थी । राजनैतिक चेतना के उदय ओौर स्वाधीनता संग्राम 
के लिए गुंजनेवाली तिलक ओर गाँधी की वाणी को कविता के माध्यम से सर्व॑ 
साधारण तक पहुंचाने का काम जिन कवियों ते अपना धमं वनाया था, उनमें 
सनेही जी का नाम सर्वोपरि दै। आधिक एवं सामाजिकं समता के लिए तिलक, 
माक्सं भौर गाँधी जैसे मनीपियों के स्वरो को जिन कवियों ने अपनी काव्य तीणा 
पर कृत किया, उनमें सनेही जीका भमुख स्थान दै] दयानन्द, विवेकानन्द, 
वंकिमचनद्र तथा रवीन्द्रनाथ प्रभृति सांस्कृतिक चेतना के प्रहरियों को मानस छवियों 
को सनेही जी ने अपनी रचनाओं मे अंकित किया है । 

साहित्य कौ दशा भी तत्कालीन समाज की दुरव्यवस्था से भिन्न नहीं थौ । 
हिन्दी भाषा का परिनिष्ठित स्वरूपं वन रहा धा । व्रनभाषा का माधुर्यं काव्य कौ 
परन्तु सामाजिक विस्फोट की धमक 
सम्हालने की शक्ति उसमें नहीं थी । दुनियाके बदलते हुए रूप तथा वदृते हुए वेग 
को साहित्य के नये मागं की आवश्यकता थी । विषय, भाषा, 


4 शिल्प, प्रतीकादि 
सभी मे नवोन्मेष को मागि अनिवायं हो गयी थी । हिन्दी के गद्य: 


-पद्य की भाषा एक 
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ओौर उदू की समस्या, हिन्दू ओर मुसलमान की तरह ही विकास ओर निर्माण के 
क्त्र मे बाधक बनकर खड़ी थी । देश ओर समाज की जो भी समस्याएं भौर दायित्व 
ये, उन सभौ की ओर सनेही जी ने अपनी दृष्टि उठायी । अपने दायित्व के प्रति वे 
सदैव जागरूक रहै । एक स्वस्थ ओर उदात्त दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में स्पष्ट 
उभरता दिखायी पडता है । वे समस्याओं के जाल में उलक्लने के बजाए साफ़ ओर 
सीधा मागं ग्रहृण करके चलते रहने के पक्षपाती ये। इसीलिए वे साफ़गोई अर्थात्‌ 
स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी रीति-नीति, हिन्दू-मुसलमान तथा 
हिल्दी-उरदू का प्रश्न उठाने वालों के प्रति उनकी यह उक्ति कितनी सटीक है : 
अव वतन देखूं कि सरकार की अवरू देख 
हिन्द को देषु किं अव मुसलमां हिन्द्र देव्‌ । 
तहकी समन्ञेगे सखुन फहम जवां हो कोई, 
काम अपना कड या हिन्दी ओ उदू देवं 
सनेही जी उदू तथा फारसी के पंडित थे । उनका दोनों के साहित्य का अनु- 
शीलन बहुत गहरा था । उर्दू को जव एक अलग भाषा के रूप मे मान्यता देने के 
लिए हिन्दी के विरुद्ध व्यूह-रचना कौ गयी तो अधिकारी प्रवक्ता के रूप मे उन्होने 
घोषणा कीः + 
नहीं है तत्व कोई ओर इस उरदूकेढचिमे, 
ढली है देखिये यह पूर्णतः हिन्दी के सर्चिमें। 
कह्ने की आवश्यकता नहीं कि आधी शताब्दी वीतने के वाद भी सनेही के 
उप्यक्त कथन की सत्यता सिदध है । भाषा की दृष्टि से उद्‌ हिन्दौ की ही एक शली 
है हिन्द से अलग उसके अस्तित्व को मानना कठिन है । सनेही जी को एक ओर 
हिन्दी भाषा कौ क्षमता करो सिद्ध तथा काव्य-सौदयं एवं विषय-वेविघ्य ५. रक्षा 
करनी थी तो दूसरी ओर देण ओर समाज के जीवन नें जोनयी वचितनाएे तथा 
चटनाणए स्पंदित एवं घटित हो रही थीं, उन्हं काव्यकेद्रारा प्रचारित-प्रसारित 
करना था। । त 
इन दायित्वो को सनेही जी ने सदैव निभाया । प्रारम्भिक आवश्यकताओं की 
पूति उन्दने बड़े मनोयोग से को । कहना चाहिए कि गहरी नवको पाटनेमे ही 
उनका बहुत-सा समय लग गया । उदष्यपूति के लिए स्वय तथा देशब्यापी शिष्य- 
मंडल तैयार करके कवि सम्मेलनों तथा सुकवि हारा रष्टय भावनाओं का प्रचार 
प्रसार करने में उन्होनि मह्त्वपूणं योगदान किया॥ र प 
कुछ लोगो का मत हैकिक्ला का सामयिक होना श्रेष्ठता की दृष्टि से दुबल 
हो जाना है 1 सामान्यता कला का गुण नहीं है मौर वकि कविता भो कला है, भतः 
उसमे भी सामान्य का स्थान नहीं है । यह ठीक है कि सामान्यता कला को कालातीत 
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नहीं बनने देती, परन्तु काल-निरषक्ष सृजन भौ काल-सपिकष ही होता है । सृजन 
कायं में सामान्यता ओौर विशिष्टता दोनों ही आवश्यक है । कला का क्षेत्रही 9 
एेसा क्षेत्र है, जिसमे सामान्य को विशेष बनाकर आनन्द की प्राप्ति होती है । मर्त्य 
को अमरत्व ओर असुन्दर को सौँदयं प्रदान करने की क्रिया ही उसका कमम है । यह्‌ 
भी सही है कि विशिष्टता तथा उच्च धरातल पर स्थित कवि वंदनीय हुआ करता 
है, परन्तु समय की पुकार को जो लोग पूरा करते है, उनका महत्त्व भी कम नहीं 
होता। वे इतिहास की आवश्यकता को पूरा करते ह। काल की चाल, एसे 
कृतिकारों के कृतित्व से देखी-परखी जाती है । 
सनेही जी ने जहां सामयिक दायित्व का निर्वाह किया, वहाँ साहित्य के स्थायी 
मूल्योवाली रचनाओं से भी साहित्य का भंडार भरा है । समय की पुकार को उन्होने 
अनुना नही किया ओर न समाज से मुँह मोडकर केवल कल्पना लोक में विचरण 
करना पसंद किया । कला से अधिक इतिहास की आवश्यकता कौ पूति उन्होने की । 
सनेही जी का त्रिशूल रूप उनके सामयिक सत्य का उद्वोषक है । 
भाषा कौ दृष्टि से सनेही हिन्दी के गौर श्रिशूल" उर्दू या हिन्दुस्तानी के कवि 
कहे जाते ह । विषय कौ दृष्टि से सनेही व्यक्ति के प्रतिनिधिरहैतो (त्रिशूल समाज 
के । सनेही की रचनाएं शरेष्ठ कलाकृतियां है तो “ त्रिशूल" की तत्कालीन देश ओौर 
समाज का दर्पेण । काव्य-शास्त्र के साथ कला-पक्ष का सम्यक्‌ विकास सनेही की 
कविताओं मं हुमा ओर तत्कालीन जीवन की विफलता एवं हाहाकार का सफल 
चित्रण त्रिशूल ने किया । काव्यकी स्थायी मान्यताएं सनेही मे मिलेगी ओर जन- 
नेतृत्व की सामयिक भावनां त्रिशूल में । त्रिशुल की कविताएं राष्ट्रीय स्वाधीनता, 
सामाजिक जीवन, विद्रोह तथा जन-जागरण की जीवत युगीन तस्वीर है । राष्ट्रीय 
स्वातंत्य के त्रिशुल वैताली ह । विना संकोच यहं कहा जा सकता है कि गत अर्धं- 
शतान्दी के हिन्दुस्तान की हलचल त्रिशुल की रचनाओं मे स्पष्टतः देखी जा सकती 
है । सम्भवतः हिन्दी का अन्य कोई कवि एेसा नहीं है जिसकी रचनायां मँ राष्ट्रीय 
स्वाधीनता के इतने सहन भौर समग्र दृश्य अंकित हए हों । 
सनेही जी के प्रेम मे मानवता की उपेक्षा नहीं होती । वे मानव मात्र के कल्याण 
की कामना रखते है । गांधी की रामराज्यकी कृत्पना उन्दं प्रिय है । न वे माक्स- 
वाद कै प्रचारक है न व्यक्तिवाद के, वे अलमस्त फक्कड कवि रहे है, इसलिए उन्हे 
व्यक्तिवादी कहना गलत होगा ओर गरीवों - किसानों (9 ट्‌ 
स शसवो, मजदुरो, किसानों के प्रति उनकी 
1 है, उन्हे साम्यवादी सिद्ध करना श्रंतिमूलक होगा । सच त 
क ५ (५७ 1 कवि है| देश्ेम ओौर मानव-प्रेम उनके 
तथा उनके विचारों के प्रति = तीप ५. 
का उदात्त दृष्टिकोण रहा है । 


सनेही जी का यहु कायं भी कम महत्व का नहीं है कि उन्होने खड़ी बोली मे, 
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ब्रजभाषा के समान, घनाक्षरी, स्वया आदि छन्दों मे कोमल एवं प्रभावपू्णं काव्य- 
रचना करके दिखायी । सनेही तथा उनके शिष्यो के छंदों को देख-पढ्कर यह भली- 
भांति जाना जा सकता है कि घनाक्षरी तथा सवया छन्दो में खड़ी वोली कविता 
वैसी ही मामिक ओर प्रभावशाली है, जैसी ब्रजभाषा में । इन छन्दो को खडी बोली 
मे उत्कृष्टता तक पहुंचानेवाले सनेही जी के तथा उनके मंडल के कवि मुख्यतः 
“हितेषी' तथा अनूप" अविस्मरणीय ह । 

समस्या पूर्ति के क्षेत्र मे भी असीमित भावराशि का प्रणयन ओर प्रकाशन करने 
तथा कचि सम्मेलनों के दवारा हिन्दी भाषा तथा साहित्य के द्वारा जनरुचि को 
परिष्कृत करने का कायं भी सनेही जी का महतत्वपूणं प्रदेय है । 

सरलता ओर सादगी में भी काव्य-चमत्कार सुरक्षित रह सकता है । इस 
प्रकार के युगीन प्रष्नों का सनेही जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उत्तर दिया 
दै । लक्षण ग्रंथों के अनुसार वियोग की दशाण, रसात्मकता, आलंकारिकं प्रयोग 
सनेही जी के छन्दो मे सफलता के साथ चित्रित हुए है । पुराने छन्दो में नव-नव 
भावराशि का सम्प्रेषण, प्राचीन काव्यधारा मे नवीनता के विभिन प्रयोग सनेही 
तथा उनके मंडल कौ विशेषता रही है 1 प्रयोगो मे उदू वहरों के अतिरिक्त संस्कृत 
वर्णवत्तों मे भी सनेही जी ने सर्वोत्तम रचनाएं कौ हैँ 1 यथा, कौशल्या-विलाप 
रचना की ये पंक्तियां : 


तन-मन जिस्पे मै वारती थी सदव, 
वह्‌ गहन वनो मे जायेगा हाय दैव । 
सरसिज तनु हा हा कंटकों मे चिलेगा, 
घृत-मधु-पय-पाला स्वेद से ही सिचेगा । 
यह हृदय विदारक दुष्य मैँ देती हं, 
पवि हृदय वनी हूं आज भी जी रही हूं । 
शट, पतित, अभागे प्राण जाते नहीं क्यो, 
रह कर तन मे ये जलाते नहीं क्यो ॥ 
>< ;< ४ 
दिनकर कमलो को स्वच्छ देता सृहास, 
शशि कुमुदगणों को रम्य देता विकास । 
जलद बरसते द भूमि मं अम्बुधारा, 
सुजन विन कहे ही साधते कायं सारा॥ 
द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक पदति पर सनेही जी दारा रची गयी षठ रच- 
नाओं का सौदयं द्रष्टव्य है । चिव्रात्मकता का एक उदाहरण “शैव्या-संताप' से आगे 


प्रस्तुत क्रिया गया टै । 
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उदासी घोर निशिमे छारही थी, 

पवन भी कपती थरा रही थी। 

विकल थी जाह्नवी कौ वारि धारा, 

पटककर सिर गिराती थी कगारा ॥ 
घटा घनघोर नभ पर धिर रही थी, 
विलखती चंचला भी फिर रही थी । 
न थेवे वंद ओंसु गिर रहेथे, 
कलेजे वादलों के चिर रहे थे॥ 

>< >< 44 

कहीं धक-धक चिताएं जल रही थीं, 

विकट ज्वाला उगल प्रतिपल रही थी । 

कहीं शव॒ अधजला कोई पड़ा था, 

निदुरता कालकी दिखला रहा था ॥ 


आधुनिक हिन्दी कविता ने आचायं द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता से लेकर 
प्रतीकात्मक छायावाद तक्र की जो मंजिल पूरी कर उसके बीच जितने प्रयोग हुए 
उनसे अलग परम्परागत छन्दो में ही उन प्रयोगो का समावेश करके सनेही जीने 
जिस काव्यधारा को सूखने नहीं दिया, उस विशिष्टता को "सनेही-स्कूल" की संज्ञा 
से अभिदित किया जाता है । यों छायावादी प्रतीक-विधान ओर साकितिकता की 
छवियों का समावेश सनेही जी के छन्दों मे भी देखा जा सकता है। 
आजाद हिन्द फौज पर लिखी रचना की कछ प क्तियां यहां प्रस्तुत हँ : 
र्याया आसमान जो भौहों मँ कल पडे, 
उमड़ा वो जोश-जोश के दरिया उवल पड़ । 
कांधेपे गन हयेली पे सर लेके चल पड़, 
जयहिन्द कह के शेरे दिलावर निकल पडे । 
निकले जिधर से साफ़ ही मैदान कर दिया, 
दमभरमें सारे खेत को खलिहान कर दिया! 
उपर्युक्त पंक्तय मे “भहा मे बल पड़ना", "हथेजीमें सिरले के चलना, 
भेदान साफ़ करना", खेत का खलिहान कर देना" 
सटीक प्रयोग ने कविता को जनता की ङुवान 
व्यवितकी स्पष्टता ओरभाषाकौ स्वच्छता ने जनता के जीवन में रस घोल द्विया 
है । जिन थोड़-ते हिन्दो कवियों की रचनाएं देण की आम जनता में लोकप्रिय हुई, 


उनमें सनेही प्रमुख स्थान रखते ह । सनेही जी निश्चय ही उन कवियों मे ह जो अपनी 
कविता के माध्यम से जनता के दिल-दिमाग्र पर सीधा असर डाल सकने में समर्थं 


जसे लोक-विश्रुत मृहावसों मे 
देदौहै। स्नेही जी के काव्याभधि- 
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हए । सनेही जी खड़ी वोली की स्वच्छता तथा वामहावरा भाषा लिखने के लिए 
अपने समकालीन कवियों मे अद्टितीय है । लोक-प्रचलित कटहावतों, कथाओं, 
घटनाओं ओर प्रसंगो से उनकी रचनाएं अलंकृत है । 

सनेही जी की यह सवसे बड़ी विशेषता रही हैकिं वे सदैव जनताके कवि 
रहे । जन-भावनाओं को समादर उन्होने साहित्य कै प्रत्येक स्तर पर किया । यद्यपि 
सनेही जी ने किसी महाकाव्य की रचना नहीं कौ, परन्तु उन्होने स्फुट रूप मे विपुल 
राशि हिन्दी काव्य जगत्‌ को प्रदान की है कदाचित्‌ अलमस्त सनेही जी के निर्बन्ध 
व्यवितत्व से महाकाव्य रचना की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए । जिस देशमें 
अशिक्षा, अज्ञानता का साभ्राज्य हो, जहां जीवन की स्वस्थ दृष्टि का अभाव हो, 
सामाजिक विषमता, राजनतिक पराधीनता, आधिक दैन्य ओर धार्मिक रूढि- 
बद्धता ने पूरे समाज को खोला कर रखा हो, वहां जन-जीवन को षने का अर्थं 
ही यह है कि असामान्य भी सामान्य के स्तर पर आ जाये, लेकिन कत्तिपय हिन्दी 
साहित्य के इतिहास-लेखकों तथा आलोचकों ने उपर्युक्त प्रकार के कायं करनेवालों 
को सामयिक की संज्ञा देकर देतिहासिक कृतित्व को महत्त्वहीन वनादेने मही 
अपनी प्रतिष्ठा समज्ञी । लेकिन तथ्य यह्‌ है कि.खडी बोली हिन्दी कविता के 
प्रचार-प्रसार में सनेही का बहुत वडा हाय है । भाषा-परिष्कार ओर काव्य का 
लोक स्तर पर प्रचार उनकी विशेषता रही । शास्त्रीयता की रक्षा करते हृए आधु- 
निक भारत की ज्वलंत भावनाओं की अभिव्यक्ति देने मे वे सदेव तत्पर एवं अग्रणी 
रहे । हिन्दी कविता के प्रति निभायी गयी उनकी यह एतिहासिक भूमिका क्या 
भूलाने योग्य है । 


भारतेन्दु युग का प्रभाव 


सनेही जी का जन्म भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में हुआ था ओर जव 
उन्होने काव्य-रचना आरम्भ की तव भारतेन्दु का प्रभाव वहत गहरा था । उनके 
निधन के बाद भी वर्षो तक हिन्दी छन्द-परम्परा पर उनका प्रभाव रहा । द्विवेदी- 
युग में भारतेन्दु की छन्द-परस्परा शिथिल पड़ी । त्रजभाषा ओर प्रेम-~श्पंगार का 
रूप भी परिवतित हो गया । द्विवेदी जी से प्रेरित होकर भी सनेही जी उनकी छन्द- 
परम्परा ओर उनके द्वारा विकसित जन-चेतना की धारा को पकड़ रहै तथा उसे 
ओर भी विकसित किया । 

भारतेन्दु हिन्दी काव्य-कषेत्र के ही नही, सम्पूणं हिन्दी-साहित्य ओर भाषाके 
क्रान्ति-गुरुष है । आधुनिक हिन्दी भाषा ओौर साहित्य के संस्थापक, पोषक ओर 
प्रचारक के रूप मे राष्ट्रभाषा हिन्दी के इतिहास मे वे अद्वितीय महापुरुष है । हिन्दी 
साहित्य के इतिहास में उनके काव्य-युग को भारतेन्दु-युग के नाम से स्वीकार किया 
गया है। 
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भारतेनदु ने अपनी "हरिश्चन्द्र चन्द्रिका" मे, सन्‌ 18 13 में "हिन्दी नयी चाल 
सरं ली" लिखकर इसकी घोषणा भी की थी । भारतेन्दुने इस नयी हिन्दी को 
वारह्‌ वषं तक नेतृत्व प्रदान किया सन्‌ 18 85 भे भारते्ु का निधन हो गया 
धा परन्तु अपनी 35 वषं की अल्पायु मेही भारतेन्दुजी ध ने हिन्दी भाषा ओौर 
रादित्य को जो आयामदे दिया था वहं आगामी शताब्दियों के लिए पर्याप्त था। 
भारतेन्दु हिन्दी भाषा ओर साहित्य को गाव के गलियारे से निकालकर प्रशस्त 
मां पर चला चकेथे। भारतेन्दु ने अपने इस महत कायं में वहुत अच्छे साथी- 
सहयोगी भी जुटा लिये ये। प. बालकृष्ण भट, प्रेमघन ओर पं. प्रतापनारायण 
मिश्र इत्यादि उनके विशिष्ट सहयोगी थे । भारतेन्दु ने भाषा के प्रष्न को मानव- 


विकास ओर उसके हादिक उट्लास एवं आत्म-विकास के साथ जोड़कर राष्ट्रीय 


एवं मानसिक चेतना के केन्द्र में वा दिया धा । 


निज भाषा उम्नति अहै सव उन्नति को मूल । 
विन निज भाषा ज्ञानक मिटे नदिय को शूल ॥ 


लिखकर भाषा के महत्त्व को बताने के वाद भारतेन्दु साहित्य-निर्माण ओौर 
उसके दिशा-निरदेशन की ओर अग्रसर हुए । भारतेन्द को हिन्दी की छन्द-परम्परा 
रीतियुक्त, श्ुंगारी, दरबारी ओर सामन्ती ठचि मे ढली हई मिली थी । स्वयं 
भारतेन्दु ने इस परम्परा का स्पशं न किया हो पेसी वात नहीं, परन्तु भारतेन्दु ने 
रीतियुक्त श्ुगारी परस्परा से प्रभावित होकर भी रीतिमुक्त, नयी चेतना के काव्य 
कानेतृत्व किया । घनाक्षरी, सवैया की समृद्ध छन्द-परम्परा को उन्होने परक्रृति, प्रस, 
भवित ओर राष्ट्र की नयी चेतना से जोड़ा । व्रजभाषा की छन्द-परम्परा के साथ- 
साथ उन्होने उरद्‌-फारसी, ग्रामगीत एवं लोक-प्रचलित धुन अपनाकर हिन्दी कविता 
कग क्षेत्र, छन्द की दृष्टि से विस्तृत क्रिया । साथ ही भावजगत्‌ का विस्तार किया। 
राष्टरोत्थान, उद्बोधनात्मक भूतकाल का गौरव, वतमान की हीनता के प्रति 
आक्रोश ओौर भविष्य की उक्कृष्टता कौ अभिकामना भारतेन्दु-युगीन साहित्य की 
प्रेरक शित थी । भारतेनदु-युगीन कविता की चर्चा करते हुए आचाय रामचन्द्र 
शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास" मे लिखा है : 
“भारतेनदु हरिश्चन्द्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वल्प स्थिर करके 
गद्च-माहित्य को देश-काल के अनुसार नये-नये विषयों की ओर लगाया, उसी 
प्रकार कविता की धारा कोभी नये-नये क्षेत्रों कीओर मोडा इस नये 
रंग मे सव्रसे ऊँचा स्वर देश-भव्ति की वाणी का रहा । उसी से लगे हए विषय 
लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा करा उद्धार आदि भे । हास्य ओर विनोद 
कीषूदिमे हास्यरस के आलम्बन कजूम हौ चने अत्तिथे, पर साहित्य के इस 
नये गग के आरम्भमे ही इम प्रकार कै नये आलम्बन सामने आने लगे । जैसे 
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पुरानी लकीर के फ़कीर, नये फंशन के गुलाम, नोच-खसोट करने वाले अदालती 
अमले, मूखं ओर खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देश-भक्त इत्यादि । 
इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्म-भुमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने 
वाले, अभाव ओर अत्याचार का दमन करनेवाले इतिहास-प्रसिद्ध वीर होने 
लगे ।” 

(काव्य खण्ड, नयी धारा, प्रथम उत्थान, पृ० 400) 
सनेही कौ कविता में भारतेन्दु-युगीन परम्परा को न सिषं प्रय प्रत्युत्‌ विकास 
भी मिला ओर जैसा अन्यत्र कहा गया है कर सनेही उससे आगे गये । आचायं शुक्ल 
के अनुसार नयी धारा काव्य का द्वितीय उत्यान सं. 1930 से 1976 तक है 1 
इस उत्थान के प्रतिनिधि कवियों मे पं. श्रीधर पाठक, हरिओध, मेथिलीशरण 
गुप्त, रामचरित उपाध्याय ओर लोचनप्रसाद पाण्डेय को आचार्यं पं. महावीरप्रसाद 
द्विवेदी से प्रोत्साहित तथा प्रभावित वताते हुए आचाय शुक्ल ने द्विवेदी मण्डल के 
के बाहर कौ काव्य-्रुमि के अन्तगंत राय देवीप्रसाद "पूणं", नायूराम शर्मा “शंकर, 
पं. गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही, पं. रामनरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न तया 
प॑. ङ्पनारायण पाण्डेय इत्यादि नामों का उल्लेख किया है । शुक्ल जी के काल- 
विभाजन के अनुसार हिन्दी का यह्‌ द्विवेदी युग था । द्विवेदी जी खड़ी बोली कविता 
मे छन्द के लिए संस्कृत वर्णंवृत्तों तथा बोलचाल की भाषा पर अधिक जोर देते थे। 
भारतेन्दु की राष्टरीय काव्य-धारा के विकास में आचाय द्विवेदी की सरस्वती" का 
प्रभाव कम तथा "हिन्दी प्रदीप", “भारत भित्र, “हिन्दी केणरी", प्रताप" जसे पत्रों 
का अधिक है । हिन्दी साहित्य के इतिहास की यह काव्य-धारा तृतीय उत्थान सन्‌ 
1975 के बाद ओर भी पुष्ट हुई । यद्यपि दसी युग मेँ छायावाद आया परन्तु उसके 
समानान्तर राष्ट्रीय चेतना की जनोन्मुखी काव्य-धारा स्वातंत्र्य पूवं तक वड़े वेगसे 
बहती रही । निःसन्देह भारतेन तथा द्विवेदी-युगीन नयी काव्य-धारा स्थूलता से 
मुक्त नहीं थी तथा साधारण भाव-भंगिमा ओर जनसामान्य में गृहीत भाषा-षैली 
का प्रचार-प्रसार हुआ, परन्तु काव्य की रसात्मक अभ्भिव्यक्ति, नयी व्यंजनाओं, नये 
छन्दो के साथ छायावाद मं पल्लवित हुई । कदाचित्‌ इसीलिए छायावाद को स्थूल 
के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है । यहाँ यह सववा स्मरणीय है कि पुरानी छन्द 
शैली में लिखनेवाले उच्छृष्ट कवियों ने भाषा ओर भाव दोनों ही स्तर पर बडी 
सुन्दर फुटकर रचनाएं की हँ एवं छायावाद की भावाभिव्यंजना, कोमल कमनीय 
भाषा की रला करते हए पुराने छन्द मे उत्तमोत्तम रचनाएं हदं । छायावाद के 
धूम-धड़ाके के वीच जगदम्बाप्रसाद मिश्च हितैषी" इत्यादि के नाम प्रमुख रूप से 
लिये जा सवते है जिनमें प्रकरति-परेम ओर दशन की गहराई का समावेश हुभा । 
इस दिशा में स्वयं सनेही, अनूप शर्मा, वचनेण मिश्र ओर रूपनारायण पाण्डेय का 

नाम भी उत्लेखनीय है । 
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भारतेन्दु की परम्परा का प्रभाव सनेही जी केआरम्भिक काल मे अधिक देखने 
को मिलता है । छन्द का गठन, भाषा माधुयं ओौर सहज बोधगम्यता इनकी रचनाओं 
मे सदैव रही है । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ काल के सनेही की रचनाओं मे उनकी 


प्रेमपचीसी का एक छन्द देखें : 

जेहि चाह सों चाद्यं तुम्हे प्रथमे, 

अहं तेहि चाह सौ चाहनो है1 
तुम चाहो न चाहो लला हमको, 

कहं दीवो न याको उराहनो है । 
दख दीजे कि कजं दया दिल मे, 

हर रंग तिहारो सराहनो है। 
मन भावै करो, मनभावन तो, 

हमे नेह को नातो निवाहनो दै । 


राष्ठीय चेतना 


परन्तु जैसा हमने अन्यत्र भी कहा है कि सनेही जी पर भारतेन्दु की परम्परा 
का प्रभाव बीज रूपमे ही है राष्टरीय चेतना की मुखरता उनके काव्य में गणेश- 
शंकर विद्यार्थी के निकट सम्पकं मे आने पर ही हुई । विद्रोह का स्वर ओौर स्वतंत्रता 
के संघं मे वैताली का स्वरूप उनमें द्विवेदी-युगं के अन्तगे त ही उत्पन्न हुआ था । 
सनेही जी ने अपनी काव्य-यात्रा को राजनंतिक, सामाजिक तथा आर्थिक 
क्रान्ति के आन्दोलन के साथ जोड़कर रष्टय जागरण का मनोरम उदाहरण प्रस्तुत 
किया । बीसवीं सदी के पूर्वाधं अथवा स्वतंत्रता-पूवं की जनचेतना तथ राष्ट्रीय 
कामना से ओत-प्रोत तथा संघषं के स्वर जितने प्रवर सनेही जी की रचनाओं में 
मिलेगे, अन्यत्र दुलभ है । 
जो भरा नहीं है भावों से, 
बहती जिसमे रसधार नहीं । 
वह्‌ हृदय नहीं है पत्थर है, 
जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं ॥ 
जसी प्रखर पक्तिर्यां लिखकर सनेही ने एक नयी दुष्ट हिन्दी कविता को प्रदान 
की थो । देशप्रेम ओर वलिदान को जंसी समग्रता ओर एकता सनेही ने अपनी 
कविताओं में दी, उसने देशवासियों मे आग फूकने का अद्भूत कार्यं किया धा, साथ 
ही, राजनंतिक क्षेत्र मे चलनेवाले आन्दोलनों का समर्थेन करते गये ओर उन्हे 
जुज्ञारू दुष्ट भी प्रदान की । 
भारतेन्दु-युग को एक विशेषता यह्‌ थी कि तत्कालीन काव्य में प्रम-्ुगार के 
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साथ समाज-सुधार ओौर वतमान दुदंशा पर आंसू बहाने का स्वर गूंजने लगा या । 
भारतेनदु देश की ददशा से दुखी एवं पीडित ये । वे इस स्थिति के करुण गायक थे 
परन्तु ददंशामुक्त होने की प्रक्रिया अथवा उसके विशेष संघं की भरुमिका के नेता 
वे नहीं थे। सामाजिक चेतना के वीच ओर आत्महीनता के विरुद्ध आक्रोशकी 
स्थिति भारतेन्दु-युग की विशेषता थी 1 

भारतेन्दु हरिण्चन्दर की परम्परा का आरम्भ में प्रभाव सनेही पर भवश्य 
दिखायी देता है परन्तु वे उसे आगे की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
कवि थे। 

पं. नन्ददुलारे वाजपेयी ने सनेही जी की कविता का सही मूल्यांकन किया 
है । श्री वाजपेयी ने लिखा है : 

“सन्‌ 1920 के पश्चात्‌ कवि सनेही सामाजिक करुणा ओर ग्रामीण जीवन 

की असाध्य परिस्थिति का चित्रण जोड़कर अधिक उग्र ओौर तेजस्वी कविता 

लिखने लगे । कान्ति की भावना अधिक प्रखर हो उटी । पहले वाल गंगाधर 

तिलक ओर कुछ ही दिनों पश्चात्‌ महात्मा गांधी के भारतीय रंगमंच पर 

आ जाने ओर राजनैतिक नेतृत्व का सूत्र हाथमे ले लेने के कारण राष्ट्रीय 

परिस्थितियों ने जो करवट ली उससे हम सभी परिचित हँ । सनेही जी इस 

नवीन अभियान के हिन्दी क्षेत्र मे कदाचित्‌ सवंप्रथम प्रमुख कवि मभिवक्ता 

रहे द। दूसरे कवि स्वतंत्रता आन्दोलन से दूसरे रूपो में प्रभावित हुए पर 

आन्दोलन का सीधा साथ देने वालों मे सनेही जी अन्यतम ये। तिलक ओौर 

गांधी की प्रशस्ति लिखकर उन्होने काग्य-क्ेत् में एक नये राजनीतिक युग का 

स्वागत किया ओौर इसके पश्चात्‌ वे एक-एक राजनीतिक घटनाओं ओर 

प्रसंगो को लेकर अनवरत काव्य-रचना करने लगे 1” 

(अभिनन्दन ग्रन्थ, पू. 50-60) 

वाजपेयी जी का उक्त कृथन सर्द॑था ठीक है क्योकि सनेही जी का राष्ट्रीय 
स्वरूप 1920 के वाद निश्चय ही प्रखर हो गया था । राष्टरीय चेतना तथा स्वात॑त्य 
संघषं का कदाचित्‌ ही कोई प्रभाव, घटना या प्रसंग हो, जिसे सनेही की लेखनी ने 
न ष्टुभ हो 1 गांधी जी की अहिसा के प्रवल समर्थकः, प्रचारक होते हुए भी तिलक 
की क्रान्तिकारितासे भी सनेही का हृदय जुड़ा रहा है । वीरता, साहस, व्याग, 
बलिदान ओर राष्ट्र के लिए प्राण अर्पण की तयारी का राग सनेही ने बडी मस्ती 
. के साथ गाया है। 

वस्तुतः सनेही की राष्ट्रीय विचारधारा को स्थायी ओर मूतंरूप देने का श्रेय 
गणेशशंकर विद्यार्थी ओर उनके प्रताप" को है । सन्‌ 1913 मे साप्ताहिक प्रताप के 
प्रकाशन से ही हिन्दी क्षेत्र मे राष्ट्रीयता का युग आरम्भ हुआ था । राजनंतिक्र 
दुष्ट की इतनी सटीक अभिव्यक्ति कदाचित्‌ उससे पहले इतने व्यापक रूप में 


46 गयोप्रसादं शुक्ल 'सनेही' 


सामने नहीं आयी धी । प्रताप ने भारतीय जागरण में एतिहासिक महत्व का कायं 
किया। लेख, कविता, नाटक इत्यादि सभी दिशाओं मे हिन्दी भाषाकेतेवरकी 
प्रतिष्ठाकी थी। श्युगार ओर प्रेमके कवि सनेही नेप्रतापके माध्यमसे ही 
"त्रिशूल" का रूप अपनाया । सनेही जव स्कूल मास्टरीके रूपमे सरकारी नौकरी 
कर रहे थे तभी उनका सम्पकं गणेशशंकर विचारी जी से हुआ । उनसे कानपुर में 
भेट के अवसर पर सनेही जीने गणेश जीसे कहा कि विद्यार्थी जी, मृज्ञे कुछ काम 
बतादये । उत्तरम गणेश जी ने विनोद करते हुए कहा-- अरे मै तो विद्यार्थी हूं 
ओर आप मास्टर 1 भला मेँ आपको क्या वता सकता हूं ।' फिर उन्होने सनेही जी 
से राष्ट्रीय समस्याओं ओर जनजागरण के लिए कविताएं लिखने का अनुरोध 
किया । सनेही जी ने विचार्थी जी के अनुरोध को स्वीकार किया ओर त्रिशूल" 
छद्म नाम से उग्र राष्ट्रीय रचनाओं का लिखना शुरू किया । त्रिशूल की भाषा 
ओर शैली ेसी थी कि सनेही ओर त्रिशूल एक ही कवि है, यह वर्पो तक लोगों को 
पता भी नही चला । यह रहस्य जव खुलने लगा, तव सनेही ने सरकारी नौकरी से 
त्यागपत्र दे दिया । राष्टरीय रचनाओं में भाषा की सरलता, छन्द का गतिमान 
स्वरूप ओौर हृदय मे सीधे घर करनेवाली शली अपनायी 1 आचायं महावीरप्रसाद 
द्विवेदी के प्रभाव से सनेही ने सामाजिक न्याय, सुधारवाद एवं नवीन चेतना के 
भावों को काव्य का विषय वनाया धा, तो गणेश जी से प्रभावित होकर उन्होने 
राष्टृवाद का मागं अपनाया । तिलक ओर गाँधी उनके आदशं एवं प्रेरक यने । 
भारतेनदु ने लिखा : 
आवहु सव मिलकर रोवहु भारत भाई, 
हाहा! भारत दुर्दशा न देखी जाई। 
>€ >< < 
अंगरेज राज सुख साज सजे वहुभारी। 
पे धन विदेश चलि जात यदै अति ख्वारी॥। 
भारतेन्दु-युग के प्रतिनिधि पं. प्रतापनारायण मिश्र मे राजनं तिक एवं सासा- 
जिक्र चेतना अधिक मूखर हुई थी । मिश्र जी की छन्द की तीत्रता देखे : 
सव धन लिहे जात अंगरेज, 
हम केवल लेक्चर के तेज । 
अंग्रेजी राजक किसी भी सुख कोवे स्वीकार नहीं करतेये) भिश्वजी के 
विचार से बन्दर काके मीत, कलन्दर केहि के भाई" । 
सनेही की कविता सीधी लड़ाई की घोषणा करती है। सन्‌ 1921 सें 
असहयोग आन्दोलन के समय उन्होने यह्‌ काव्यात्मक ललकार उठायी थ : 
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असहयोग कर दो, असहयोग कर दो 1 
कड़ी है परीक्षा न रहने कसर दो। 
न अन्याय कै आगे तुम श्ुक्ने सर दो। 
गेवाओ न गौरव नये भाव भर दो। 
इई जाति वेपर है तुम इसको पर दो । 
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो ॥ 
>< >< 2 
हृद्य चोट खाये दवाभोगे कव तक । 
वने नीच यों मार खाओगे कव तक। 
तुम्हीं नाज वेजा उठाओगे कव ॒ तक । 
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो ॥ 
सन्‌ 1929 में सनेही ने “भारत सन्तान' कृविता मे लिखा : 
वध आन्दोलन पर तुल गये, 
आल है हेम फिर मिल-जुल गये, 
दाग हृद्यो क रहै घल गये, 
आज फिर जौहर ह खुल गये॥ 
हमारा भ्रूत-भविष्य महान यंजती गली-गली यह्‌ तान 1 
वही हुम हैँ भारत-सन्तान, वही हम हैँ भारत-सन्तान ॥ 
>< >< >< 
हमारे जन्मसिद्ध अधिकार 
अगर छीनेगा कोई यार, 
रगे कव तक मन को मार 
सहेगे क्व॒ तक अत्याचार। 
कभी तो आवेगा यह ध्यान, 
सकल मनुजो के स्वत्व समान 
वही हम दहै भारत-सन्तान ॥ 
सन्‌ 1918 मे शैदाए बतन' में 'विशुल' रप में सनेही ने देण के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त करते हए लिखा धा : 
आरजू है कि इसे चश्म-ए-जर से सींचे, 
वन पड़ गर तो इसे आवे गहर से सींचे, 
आवे हवा न मिले दीद-ए-तर से सींचे, 
आ पड़े वक्त तो फिर लूनेजिगर से सींचे । 
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हङिडियां रिच्क हूमां बनके न वरवाद रर 
घुल के मिह में मिलें बाद बनें, याद रहें । 
>< >< >< 
हम सितम लाख सहँ नाम के वेदाद रहें 
आहं थामे हए रोके हृए फ़रियाद रहे । 
इसकी परवाह किसे शाद वि नाशाद रहै, 
हमर यान रहँ एसे रहँ, याद रहे ॥ 
हम उजडते है तो उजडं, वतन आबाद रहे, 
हों गिरपतार तो हं, पर वतन आजाद रहे । 
सत्थाग्रही की दृढता के सन्दभं मे : 
मै डरने का नहीं चमकती तलवारों से, 
जंजीरों की जकड़ कठिन कारागारों से। 
>< ६ > 
तुम॒ होगे सुकरात जहर के प्याले होगे, 
हाथों मे हथकड़ी पदों में छले होगे। 
ईसासे तुम ओौर जान के लले होगे, 
होगे तुम निश्चेष्ट इस रहै काले होगे ॥ 
होना मत व्याकुल कहीं इस भवजनित विषाद से, 
अपने आग्रह पर अटल रहना वस प्रहलाद से ~ 
ऊपर के कुछ उदाहरणों स यह सिद्ध रैकि सनेही की राजनैतिक एवं 
सामाजिके चेतना, आत्म-बोधात्मकता से भागे बढ़कर एक विद्रोही की वनती गयी 
है 1 पृ. नन्ददुलारे वाजपेयी जौ का कथन उन पर प्री तौर पर लागू होता है कि 
“उन्होने सभी प्रसंगो ओर परिस्थितियों को अपनी कविता का अंग बनाया 1" 
सनेही जौ अपने युग के कदाचित्‌ अकेले व्यवित ह `जिन्होने अपनी काव्य- 
यात्रा को राजनं तिक, सामाजिक ओर आधिक क्रांति की चेतना के साथ जोड़कर 
राष्ट्रीय जागरण का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया । वस्तुतः नीसवीं सदी की 
राष्ट्रीय चेतना ओर संघषं के स्वर जितने मुखर सनेही की कवितामें ह, अत्यव्र 
दुलभ है । 
स्वाधीनता के दिवस तक उनकी लेखनी ने विराम नहीं लिया । प्रथम 
स्वतन्त्रता दिवस 1947 पर उन्होनि लिखा : 


मनोरथ महाराज तिलक का पूणं हुआ, 
मोहन का सिद्ध महा मुक्ति मन्त्र हो गया । 


साहित्यिक अवदान 49 


जौहर दिखाये नर॒ नाहर जवाहर ने, 
विफल विरोधियों का षड्यन्त्र हो गया ॥ 
आ गया अचानक ही सामने स्वराज आज, 
जाने कौन जादू थाकि मंत्र-तंत्र हो गया। 
पूरी कामना हुई सनेही देश प्रेमियों की, 
आधी रात वीते हिन्द है स्वतन्र हो गया ॥ 


स्वराज्य के वाद सनेही जी की क्रलम कौ धार कम हो गयी थी । पैंसठ वर्ष की 
आयु काभी इसमे कारण हो सकता है । परन्तु आयु ने सनेही जी पर बहुत कम 
प्रभाव डाला । सच तो यह्‌ है कि सनेही जी स्वतन्त्रता-संघषं के कवि योद्धा की 
तरह कायं रत रहे ओर उदेश्य प्राप्त होने पर अपने कार्यं को विराम दे दिया 
वलिदान, त्याग, तपस्या, समपंण, राष्ट्‌-प्रेम, वीरता, करुणा के प्रति जिसने जीवनः 
भर अपनी लेखनी को अविराम चलाया, उसे सत्ता की उलटी राजनीति में रस 
नहीं सिला 

सनेही का दृष्टिकोण सदंव राष्ट्रीयता का रहा ह । भाषा, क्षेत्र, व्यक्ति, धमम॑- 
समुदाय को उन्होने कभी महत्व नहीं दिया । सनेही जौ भारतीयता के पूर्णतः 
उपासक थे ओर जो बात उन्हँं देश-हित कौ जान पडी, उसे उन्होने अपनाया। 
किसी भी व्यक्ति, जाति, धमं, सम्प्रदाय के नाम पर रष्टर-विरोधी विचारको 
उन्होने कभी भी स्वीकार नहीं किया 1 


रस्त मौर अलंकार योजना 


सनेही जी रससिद्ध कवि थे 1 उनकी सहज प्रतिभा किसी भी भाव-स्थिति से 

तादात्म्य करती हुई उसका पूणं रसमय चित्र उपस्थित कर सकती थी । राजशेखर 
ने एसे नैसगिक प्रतिभासम्पन्न कवियों को सारस्वत कवि की संज्ञा दी है । शगार, 
वीर, रौद्र, करुण, हास्य, शान्त आदि सभी रसो पर सनेही जी का पणं अधिकार 
दिखायी पडता है। “अशोक वन में सीता", "दुःखनी दमयन्ती", “शैव्या-संताप, 
श्रवण शोक, “कौसल्या कन्दन' आदि कविताएं करुण रस से परिपूणं है । उनकी 
माभिकता असंदिग्ध है। शैव्या संताप" सम्भवतः सर्वाधिक हृदयः्रावक है । , 
उसका आरम्भ ही श्मशान के करुण उदास वातावरण के चित्रण के साथ होता 
हिः 

उदासी घोर निशिमेंषछा रही थी, 

पवन भी काँपती थरा रही थी। 

विकल थी जाह्लवी कौ वारि धारा, 

पटक कर सिर गिराती थी कगारा॥ 
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छटा घनघोर नभ पर चिर रही थी, 
विलखती चंचला भी फिर रही थ । 
नये वे वृद आंसू गिर रहेथे 
कलेजे बादलों के चिररटेथे॥ 
ओर रोहित की मृत्यु परमाँकीव्यथा कितने सशवत ठंग से अभिव्यंजित की 
गयी हेः 
चटा सव कृष्टे हा लाल 1 तुम भी, 
लृटा सव कुष्ठ, लुट हा लाल ] तुम भी । 
अरे वह टै कहां पर सर्पं वसता, 
मक्षे भी क्यों नदीं है नीच इसता ? 
अभी तो दूध भी ष्टा नहीं धा, 
नक्ञर भर देख सृख लूटा नहीं था। 
मरू ँसत हृदय का भार टान्‌? 
अरे गह प्राण मै कंसे निकाल ? 
तभी पए्मणान भूमिम राजा हरिष्चन्र नो देखकर व्याकी करुणा दृगन वेम 
से फूट पड़ती है 
उन्दं पहचान रानी रो उटी फिर. 
करुण रस वारि वर्पो उठी फिर। 
कहां भे नाध तुम हा लुट गयी सै, 
कंवर से हाय अपने छुट गयी भैँ॥ 
गांधी जी, महावीरप्रसाद द्विविद ओर नवीन जी की मृत्यु पर लिखी हुई 
रचनाएं भी व्रिणेप ख्य से मामिकर शौर करुण रस प्लावित हँ । 9 ४ 
बीर ओर रद्ररस की भूमि त्रिगूल' के आधिपत्यमेंहै। राष्टरीयक्तविता 
का अधिकांश स्वातंव्य युद्ध के वीराल्माहस रंजित टं । , उमम कहीं रणभदा का 
भरव नाद ६, बही प्रतिपक्षियों को दी हृई वीरो की ललक्रार है, कहीं बलिवेदी पर 
शीश चट्ानि की का न दढ 
1 करीव ण आका तो कही मंजिल तकर पहुंचने वा दृढ निश्चय । 
[1 सनाप अधिवतर हिन्दी-उर्दू के गंगा-जमुनी परिघ्रानमे 
दिाई पडती है: ध 
उमड़ा वतनमें कमी मुहव्वतक्रा जोट 
हिम्मत वी हुई णुजाअन करा जोशदै। 
हर एव नौजवान मे गैन का जोण दै 
रोकेगा कौन इको क्रथामन का जोश है ॥। 
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है क्या अजवजो क्रतौ से मुदे निकल पड़े। 
"जयहिन्द' बोल बोल कँ दिल्ली को चल पड़ ॥ 


उनके ब्रजभाषा के छन्दो में शगार की बहुलता दिखायी "पड़ती है । ये छन्द 
कभी समस्यापूतियों के व्याजसे ओौर कभी वैठे-विठाये मन की मौज में लिवे 
गये होगे । ये स्फुट छन्द रीतिकाल की मनोज्ञ परम्परा के ष्टे ओर विरे हए 
बहुमूल्य रत्नकण है, संयोग श्छंगार के निम्नलिखित छन्द मे नायक-नाथिका के 
प्रगाढ प्रेम-व्यापार के साथ प्रकृति से प्राप्त अप्रस्तुतों की सरस-करीड़ा का संयोजन 
कितना चित्ताकषंक हो गया है । एेसा संश्लिष्ट चित्र कोई असामान्य कोटिका 
कविही देवता है: 
घूमे घनश्याम स्यामा-दामिनी लगाये अंक, 
सरस जगत सर सागर भरे-भरे। 
हरे भरे फएूले-फने तरं पंछी कूने फिर, 
भ्रमर सनेही कालिकान पै अरेअरे॥ 
नन्दन विनिन्दकं विलोकि अवनी की छवि, 
इन्द्रवधू वृन्द आतुरी सौं उतरे तरे। 
हरेहरे हार मँ हरिन नैनी हेरि दरि, 
हरखि हये मँ हरि विहरं हरे ह्रे ॥ 
श्णुगार कै अन्तर्गत विरह की दस अवस्थाएं वत्तायी गयी ह-अभिलाषा, 
चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता ओौर मरण । 
अन्तिम अवस्था (मरण) का वर्णन वजित है क्योकि उसमें रस-विच्छेद की आशंका 
रहती है । रति का स्थान शोक ले लेता है । “रस विच्छेद हेतु त्वन्मरण नैव वप्यते" 
(साहित्य दर्पेण, तृतीय परिच्छेद 193} । कवि लोग विरह कौ तीब्रता दिखाने के 
लिए वास्तविक मरण के स्थान पर मरण तुत्य दशा का वर्णेन कर देते ह । नीचे के 
छन्द में नाथिका की मरण तुल्य दशा का उन्माद, प्रलाप आदि अवस्थाओं के साथ 
हृदयग्राही वणेन है : 
नारी गही वैद सोऊ वेनि गे अनारी सखि, 
जाने कौन व्याधि याहि गहि गहि जाति है। 
कान्ह कहै चौकत चकित चकराति एसी, 
धीरज की भीति लखि ठहि ठहि जाति है ॥ 
कटी कहि जाति नहि, सही सहि जाति नहि, 
कष्‌ को कष्ठ सनेही कहि कहि जाति है । 
वहि बहि जातत नेह, दहि दहि जात देह, 
रहि रहि जाति जान रहि रहि जाति है ॥ 
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विरह-व्यधित नायिका की विकलता के इस सजीव शब्द-चित्र को पुनरिति 
प्रकाश अलंकार के सून्दर प्रयोग ने केसा चमका दिया है ? 

वियोग मे प्रेमी के हृदय की रागात्मकता बढ़ जाती है । नायिका के हृदय में 
प्रिय की मोहिनी मूति वसी है किन्तु ्रिय वियोग से हृदय केदो टुकड़े हो जातेहै। 
परिणाम यह्‌ होता है कि प्रिय के रूप का प्रतिविम्ब दर्पण के दोनों टुकडों में पड़ने 
लगता है । स्वभावतः पीडा भी दूनी हो जाती है। एक ही चित्र घडी-घड़ी प्राणों 
को सालता रहता था ओर अव दो प्रतिविम्बों के एक ही स्थान पर स्थित हो जाने 
की दशाम वियोगिनी के कष्ट की कल्पना कीजिए : 


दपंणमें हिय के वह्‌ मूरत्ति आय वसी न चली तदवीरे । 
सो हवै दु टक सनेही गयो प॑ परी विरहागिनि ताप की भीर 11 
दोउन में प्रतिविम्बित है छवि दूनी लगी उपजावन पीर । 
सालति एकं रही जिय में अव एक तं हू वै गयी द्रौ तसवीरे ॥ 
वियोगिनी के मन को वांधने के लिए आशा ही एकमात्र सहारा है । श्रिय का 
सन्देश उस सहारे को मजबूत करता है, उसकी सोयी हुई अभिलाषाओं को जगा 
देता है। प्रिय के हाथों कौ लिखी हुई पाती नायिका के हाथों मे आती है तो भावों 
कौ भीड़ हृदय मे सधन होने लगती ह । हर्षं, आशंका, स्मृति, लज्जा, समर्पण, 
शरदा जौर संतोष न जाने क्या-क्या उसके नेतरो से बहनेवाली प्रेमाश्रुधारा मेँ तैरने 
लगता है 1 वह्‌ एक साथ हसती ओर रोती है । इस स्थिति का चित्र निम्न छन्द में 
दशनीय है: 
संकित हिये रीं पिय अंकित सन्देशो वाच्यो, 
आई हाथ थाती सी सनेही प्रेमपन की । 
नीलम उधर लाल हवै कं दमकन लागे, 
खिच गयी मधु रेखा मधुर हंसने की । 
स्याम घन सुरति सुरस वरसन लागो, 
वारे आस मोती, आस पुरी अंखियन की । 
माय सों छुवाती सियराती लाय लाय छाती, 
पाती आगमन की बुञ्ञाती आग मन की 
इसी प्रकार उनके लिखे हुए निर्वेद (शांत) के अनेक छन्द भिलते है । दो-चार 
छन्द हास्य-रस के भी है । भयानक ओर वीभत्स की ञ्जलक भी कहीं-कहीं दिखाई 
पड़ जाती है पर इनमें कवि की वृत्ति प्ण॑तया रमती हई नहीं मालूम पडती । एसा 
लगता ह करिकरवि ऊपर ही ऊपर तरकर निकल गय | हे, भावकी गहराई मे डव- 
कर थाह नहीं ले सका है । 
अलंकार भावाभिव्यक्ति के साधन होते रहै, साध्य नहीं । उनके प्रयोग में 
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पर्याप्त सावधानी की जरूरत है । सनेही जी प्रयासजन्य अलंकरण के विरोधी ये। 
रससिद्ध कवियों को अलंकारो के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे 
अर्थगौरव की अभिवृद्धि के लिए, उक्ति के सौँदयं के उत्कषं के लिए सृजन के क्षणो 
मे अनायास उनके पास आ जाते हैँ । समथं कवियों को प्राप्त होनेवाली यह सिद्धि 
सनेही जी को भी मिली थी । पर सनेही जी मात्र कवि नही, कवियों के गुरु यानी 
आचायं भी थे। इसलिए यह कौशल एकाध जगह्‌ अपने रचना-नँपुण्य का प्रदरशंक 
भी बन गया है। 

अलंकारो में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि तो प्रायः सर्वत्र मिलते है, कही 
कहीं अपह्नुति, संदेह, विरोधाभास, अर्थान्तरन्यास, परिसंख्या, एकावली भी 
दिखायी दे जाति है 1 कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैः 


उयताः 


नाचति परी-सी सफरी-सी समरांगण मे, 
अरि दल पारावार पैरि जाति पलमें। 


रूपक (सांग) : 
ग्रीष्म स्वर्णंकार वना भद्टी-सा नगर वर, 
घरिया-सा घर वस्त्र भूषण अंगारा-से। 
मारुत की धौकनी प्रचंड तन रके देती, 
उठते वगूले हँ विचित्र धूम धारा-से ॥ 
छारछारहीहै, दम नाकमेहीला रही है, 
वचना कठिन है सनेही ओौर हारा से। 
आके घनश्याम जोन दंगे कहीं दशं रस, 
ताप वश पलमें उड़ंगे प्राणपारासे।। 


अपह्‌ नुति : 
तम राज नहीं जमघट जमराज काहै। 
नवचन्द्र नहीं क्रूर काल की कटारी है ॥ 


अर्थान्तरन्यास : 
चिडयाँ चलीं तरु ओर चो चो में चुगा चुपचाप ले, 
देगी उसे निज चेटुभों को चिबुक चुम्बन आप ले। 
करिस जीव को अनुराग विरल स्वजन से होता नहीं, 
निज तनय-अंगस्पशं करके कौन दुख खोता नहीं ॥। 
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उल्लेखं : 


हाय वह॒ आशाओं का केन्द्र 
अन्त वहु जीवन-सरिता-स्त्रोत, 
आह्‌ वह अरमानोंका यान 
भावना सागर का वह्‌ पोत 
कहीं क्या इवा मेरा हृदय ? 


विरोधाभास: 


उदाहरण : 


एकावली : 


परिसंव्या : 


यमक : 


सदेह : 


परम समीप होके रहते है दुर-दरुर । 
रूपवान होकर अरूप रूप धारेरहै। 


हरभक्त हरि हर के भृजनमें हो रहे तल्लीन ह । 4 
जसे अगाध सरोदरोंमेपा रहे सुख मीन ह ।। 


वेले तरुओों पै चद, बलों पर चदे फूल । 
फूलों पै भ्रमर, छिड़ा समर वसंती है ।। 


दान गजमें है, मानिनी के मनमें है मान, 

आवें लडने में रही अव तो लडाई 1 
भहा में कमान रही तीर नजरोंमें रहे, 

रही दिलदार ही के दिल में कड़ाई है॥ 
गने मे वाते रही, वदने में रहे वासि, 

पठने मे ठग 'कंट-रेट' ने अड्ाई है: 
क्लानट मेह रंग पटमें रहाहैशेष, 

पानी घट मेह ओर वटमें बड़ाई है । 


माथ सौ ्टृवाती सियराती लाय लाय छाती । 
पातौ आगमन को वुञ्ञाती आग मन की ॥ 


माहूक मृगकि-मुख मोहे ले रहा ह मन, 
कोई सुर-सुन्दरी सनेही ह करि राका ह 
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इस प्रकार सनेही जी की कविताओं मे अलंकार योजना भरपूर है परन्तु कहीं 
भी उलज्ञाव अथवा अस्पष्टता नहीं दिखाई देती । वस्तुतः सनेही जी कान्य में प्रसाद 
गुण के पक्षपाती थे । सरलता ओौर सहन अभिव्यक्ति उनकी विगरेषता थी । 


साञ्यवाद ओर सनेही जी 


कु लोगों ने सनेही जी को साम्यवाद का समर्थक सिद्ध करने की भी चेष्टा 
की है । यह इस कारण हआ किं सनेही ने समता, समानता ओर साम्यवाद शब्द का 
प्रयोग भी अपनी कविताओं में किया है! साम्यवाद का प्रयोग उन्होने सवसे कम 
किया है । कदाचित्‌ दो-चार स्थान के अलावा नहीं । यह्‌ शब्द रूसी-क्रांति के वाद 
देण के वौद्धिक वगे मे अधिक प्रचलित होने लगा था, परन्तु सनेही जी का साम्य- 
वाद से परिचय गणेशशंकर विद्यार्थी के कारण हजाथा। स्मरण रहै कि रूसी 
कति परं प्रतापने सम्पादकीय अग्रलेख के अलावा कई लेख छापे ये ओर परताप 
कार्यालय से साम्यवाद तथा साम्यवादी रंति के नेताओं की जीवनी इत्यादि भी 
प्रकाशित हई थौ । सनेही जी ने उस नये दर्शन की हिन्दी कविता मे अगवानी की 
थी, परन्तु यह स्मरण रहना चाहिए कि मानववादी दृष्टिकोण के प्रचारक होकर 
भी सनेही राष्टवादी के रूपमे ही रहै ।वे रण्टरीयता, रषष्टरीय समस्याएं, राष्ट्रीय 
जीवन दृष्टि ओर राष्ट्रीय आंदोलन के गायक ये। सनेही की राष्ट्रीयता, भाषा, 
धमे, जाति, सम्प्रदाय कौ संकुचितता से सवा मुक्त रही । इसीलिए जव उनके 
व्रिशूल' नाम से लिखी गयी उदू अथवा हिन्दुस्तानी शैली मे लिखी कविताओं पर 
उंगली उठायी गयी तो उन्होने उत्तर दिया ; 


अव वतन देखूं कि सरकार की अवरू देख, 
हिन्द को देखूं कि अव मुसलमां हिन्द्र देख । 
तहकी समक्षेगे सखन फहम जवां हो कोई, 
काम अपना करू या हिन्दी ओ उदू देखूं ।। 


इसी प्रकार साम्यवाद को राष्ट्रीय समता समानता से जोड़कर ही उन्होने 
देखा 1 अंत रष्टय कम्युनिरम उनका आदशं नहीं था । इसके विपरीत वह साम्य- 
वादको भी भारतीय टां में ही ढालकर लिख रहे थे । सनेही जी की राष्ट्रीयता 
शीर्षक कनिता में देखे : 
साम्यवाद बन्धुत्वं एकता कै साधन रहै 
प्रेम सलिल से स्वच्छ निरन्तर निर्मल मन ई। 
डालन सकते धर्मं आदि कोई अड्चन है, 
उदाहरण कै लिए स्वीस है अमेरिकन है॥ 
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मिले रहे मन मनोम अभिलाषा भी एक हो, 
सोना ओर सुगन्ध हो यदि भाषा भी एक हो। 
अंग राष्ट काबना हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो, 
केन्द्रित नियमित कयि सभी को राजशक्ति हो ।! 
भरा हृदय में राष्ट गवं हो देश भक्ति हो, 
समता मे अनुरक्ति विषमता से विरक्ति हो । 
राष्ट्र पताका पर लिखा रहे नाम स्वाधीनता, 
पराधीनता से नहीं बढ़कर कोई हीनता ॥ 
इसी यग की ^साम्यवाद' शीषंक रचना मेँ सनेही ने लिखा : 
समदर्शी फिर साम्य रूप धर जग में आया, 
समता का संदेश गया घर-घर पहुवाया। 
धनद रंक का ऊव नीच का भेद भिटाया, 
विचलित हो वैषम्य बहुत रोया चिल्लाया ।। 
काटे वोये राह मँ फूल वही वनते गये, 
साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये । 
ठहरा यह सिद्धांत स्वत्व सवके सम हों फिर, 
अधिक जन्म से एक दूसरे कम क्यों हो फिर। 
पर सेवा में लगे-लगे क्यों वेदम हों फिर, 
जो कष्ठ भी हो सके साथ ही सवन हम हों फिर ॥ 
सांसारिक सम्पत्ति पर सवका सम अधिकार हो, 
वह्‌ खेती या शिल्प हो विद्या या व्यापार हो।। 
ओरभंतमेः 
सरिता सरि की वाढ मे ऊच नीच वह्‌ जायगा, 
समतल जल ही की तरह एकरूप रह जायगा ॥ 
उनके छन्दो मे भी भारतीय चितन की ही प्रधानता है । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
की भावना ओररगांधी की समताकी द्ष्टिको ही अभिव्यवित मिली है । भारत 
संतान शीषंक रचना भे सनेही ने स्पष्ट लिखा हैः 
किसी को नहीं बनाया दास, 
किसी काकिया नहीं उपहास । 
किसी का छीना नहीं निवास, 
करिसीको दिया नहीं है त्रास । 
क्रिया है दुखित जनों का त्राण, 
हाथमे लेकर कठिन कृपाण ॥ 
बही हम ह भारत संतान- वही हम है भारत संतान ॥ 
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हमारे जन्मसिद्ध अधिकार, 
अगर छीनेगा कोई यार। 
र्हैगे कव तक मन को मार, 
स्हेगे क्व॒ तक अत्याचार । 
कभी तो आवेगा यह ध्यान, 
सकल मनुजो के स्वत्व समान ॥ 
वही हम है भारत संतान- व्ही हम है भारत संतान ॥ 
स्वतंत्रता कः स्वागत करते हुए सनेही जी ने लिखा था: 
मनोरथ महाराज तिलक का पुणं इभ, 
मोहन का सिदध महा मुक्ति मंत्र हो गया ॥ 
गौर दूसरे छन्द में लिखा : 
सुदिन स्वराज का स्वतंवता का समता का, 
सत्य का सनेह का सनेही आज आ गया | 
अर्थात्‌ सनेही का साम्य ओर समता के आदश तिलक ओर गांधी ये। जिस 
प्रकार गणेशशंकर विद्यार्थी को गाधी भक्त होने के बावजूद अहिसात्मक नहीं कहा 
जा सकता । वे तिलक के अनुयायी ये ओर बादमें गधी को अपने आदश के 
अनुरूप मानकर उनको अग्रणी स्वौकार किया था भारत की गरीवी, शोषण, 
दोहन ओर स्वाथंपरता के विरुद्ध होनेवाले प्रत्येक संबषं के साथ उनकी सहानुभूति 
रहती थी । इसीलिए वे ्रंतिकारियों के संरक्षक ओर सहयोगी रहे । सनेही जी की 
कविताओं पर भी यह वात लागर होती है कि तिलक ओर गांधी को आदर्शं मानने 
के वावजूद देश के सुखद भविष्य के लिए जो भी विचार-कायं ओर घटना उन्हें 
ख्ची, उसे अपनी कविता का आधार बनाया । जैसाकि हमने पहले कहा है कि देश- 
भव्ति की भावना उनकी कविता की एकांत साधना भरमि है। सन्‌ 1937 में 
सनेही जी ने अपने एक छन्द मे कहा : 
पावन पुजारी वस एक देश देवता के, 
चाहे जिस पंथ में हों चाहे जिस वेश मे ॥ 
सनेही जी कौ उदात्त जीवन-दृष्टि ने किसी अन्य विचारधारा को स्वीकार 
नहीं किया । समय-समय पर जो भी उन देश के लिए हितकारी लगा उस पर 
उन्होने लेखनी उठायीं । अनेक प्राचीन कयाभों तथा पात्रों के माध्यम से भी 
उन्होने राष्ट्रीय चेतना के विकास मे योगदान किया । भक्त प्रह्लाद इत्यादि बडी 
रचनाए इसका उदाहरण ह । देश का दैन्य उन्होने देवा ओौर समन्ञा था । उसे 
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वाणी भी दी। समाज में वातावरण का निर्माण मौर उत्साह के साथ क्रांतिकौ 
ओर बढृने की प्रेरणा मे उनकी कविताओं का महत््वपुणं योगदान रहा है । 


राष्टौय अस्मिता के प्रखर समक 


सनेही ने देशप्रेम ओर राष्ट्रीय चेतना के जागरण में अद्भुत योगदान दिया 
है 1 युवकों के हृदय मं प्रेरणा ओर देश की स्वतंत्रता के लिए सवकुछ अपित करने 
की भावना उनकी राष्ट्रीय कविताओं की मख्य विषय~वस्तु रही । अत्यंत सीधी भौर 
सरल भाषा में उन्होने एेसी असंख्य रचनाएं रचीं जिनके वारा देशवासियों में देण- 
भक्ति सामाजिक दायित्व ओौर देश की स्वतंत्रता में वड़ी-से-वड़ी कूर्वानी करने की 
इच्छा लोगों मे जागी । सनेही की रचनाओं मेँ नवजवानों के लिए वरावर एसी 
भावनाओं को वल दिया गया है । यद्यपि प्रम, शगार तथा करूण-रस से भरपुर 
तथा साहित्यिक सौदयं से भरपूर रचनाओं की भी उनमें कमी नहीं है । प्रकृति ओर 
प्राकृतिक दृश्यो, अनेक एसे स्वरूप अपनी रचनाओं मे अंकित किये ह, जो अपने 
आप में द्वितीय भौर महत्वपुणं हँ परंतु काव्य-सौदयं की सम्पूणं विशेषताओं के रहते 
हए भी सनेही ने सामाजिक जागरण का जो एेतिहासिक कार्य करिया वह उनके कवि 
रूप मे सर्वाधिक योगदान है । जसा हमने उपर कहा है कि सनेही की अभिव्यक्ति सीधी 
ओौर सरल होते हृए भी बड़ी चुटीली ओर मर्मस्पर्शी बनकर समाज के गले की हार 
बनी । बिल्कुल सीधी ओौर सरल अभिव्यक्ति के कारण उनकी राष्टरीय रचनां से 
काव्य-सौदयं की छटा करही-कहीं कमजोर हो गयी है, परंतु भावना ओर कर्तव्य के 
स्तर पर रचना सवंग्राही वन गयी है । सनेही की भावाभिव्यज्जना कहीं-कहीं 
इतनी सपाट होकर निकली है कि उन्हँ कविता कम ओर पद्य की संज्ञा अधिक दी 
जा सकती है । परंतु एसी कमज्ञोरी उनकी थोड़ी ही रचनाओं मे देखने को 
मिलेगी । ्रायः यह कमजोरी उनकी उन कविताओं मे देखने को मिलती है जिनमें 
राष्ट्रीय आंदोलन के नारो को पितिवद्ध किया गया है अथवा उन रचनाओं 
देखने को मिल जाती है, जिनमें उन्होने राष्ट्रीय नेताओं के संबंध मे विस्तार से 
लिखा है । किन्हीं विशेष अवसरो पर उनकी लिखी हुई अनेक रचनाएं एेसी बन 
गयी है, जिनमे साहित्यिक सौदयं की कमी खटकती है1 लेकिन इस कमी के 
बावजूद भी राष्टर-भ्रेम की मामिकता है तथा समाज के दायित्व के प्रति व्यक्त तीव्र 
भावना कौ कसौटी पर उन सवनाम का महत्त्व भी कम नहीं है । 

जरहा-जहां भौ सनेही को भावना से ऊपर कर्तव्य बोध को अपनाना पडारहै, 
वही-वहीं इस प्रकार की दुर्बलता भले ही देखने को मिल जाये, परंतु देशप्रेम के 
संवध मे भी जव कुछ लिखा है तव उनके छंद ओर विभिन्न रचनाएं अपनी 


भावुकता भौर मामिकता के कारण बहुत सुन्दर वन पड़ीं । देश के प्रति उनके प्रेम 
के अद्वितीय गौर एकांकता के लिए ये छद देखें : 
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नाचा करती हैँ लोचनो म पुतली-सी छवि, 
सुख में हसे हो कि फंसे हो दुख-क्लेश मे । 
अते दृश्य सामने अशेष, लेश रहता न, 
देश-दुश्य रहता है अवशेष शेष में ॥ 
पावन पुजारी वस एक देश देवता के, 
चाहे जिस पंयमें हों चाहे जिस वेश में। 
हृदयदेश में वसा ही रहता है देश, 
देशमेंव्से हों कि वसे हों परदेश में।॥ 


इसी प्रकार की उनकी देश-भव्ति की रचनाएं उपलब्ध ह । जहाँ भी उन्होने 
राजनीतिक आंदोलन को वाणी देने का प्रयास किया है वहीं काव्य-सौदयं के न्यून- 
तम भले ही हो गया हो, परंतु वैचारिक प्रचुरता तथा देशवासियों से अपील केरूप 
म प्रभावी स्वना अवश्य वनी है । इस तरह कौ उनकी अनेक एेतिहासिक रचनायों 
को गिनाया जा सकता है । जसे महात्मा गांधी के 1921 के असहयोग आंदोलन 
को वाणी दी । जो बिल्कुल सीघे कर्तव्य बोध के खूपमें नागरिको से कही गयी है । 
उदाहरण के लिए : 


असहयोग कर दो । असहयोग कर दो ॥ 
कठिन है परीक्षा न रहने क्सर दो, 
न अन्याय के आगे तुम ्ञुकने सर दो। 
गँवाो न गौरव नये भाव भर दो, 
हई जाति वेपर है तुम इसको पर दो ॥ 
असहयोग कर दो। 
असहयोग कर दो ॥ 
हृदय चोट खाये दवामगे कव तक, 
बने नीच यों मार खाओगे कव तक, 
तुम्हीं नाज वेजा उठाओगे कव तक, 
वेधे बन्दगी यों वजाभोगे कव तक । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 


इसी तरह साम्यवादः" शीषंक कविता के एक अंश को उद्धृत किया सकता 


कु भरखों मर रहे महा तनु शीणं हुम है, 
कुछ इतना खो गये कि घोर अजीणं हुमा है । 
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कंसा यह ॒वैषम्य-भाव अवतीणं हभ है, 
जीणं हुआ मस्तिष्क, हृदय संकीणं हभ है ॥। 
कुष मधु पीकर मत हो, आंसु पीकर कुष्ठ रहँ । 
कु लूटे संसार-सुख, मरते जी कर कुछ रहँ ॥ 
कु को मोहन-भोग बैठ कर हो खाने को, 
कुछ सोवें अधपेट तरस ॒दाने-दाने को । 
कुछ तो लें अवतार स्वगं के सुख पाने को, 
कुष्ठ आये, वस नरक भोग कर मर जाने को । ( 
कुछ आनन्द-तरंग में मग्न सदा रहकर रहं । 
कुछ जीवन-भर क्लेश मे, हाय भाग्य ! कहकर रहं ॥। 


इसी प्रकार राष्ट के महान ओर अपने आदशं नेताओं पर भी इन्होनि वहुत-सी 
रचनाएं की है । इनमें लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, महामना मालवीय जी, 
जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, गणेशशंकर विदार्थी इत्यादि नेताओं पर 
उत्कृष्ट रचनाएं की रह परंतु कई नेताओं पर ओर उपर्युक्त नेताओं पर कई-करई 
अन्य रचनाएं की है । उनम काव्योत्कषंता कम ओर उनके एतिहासिक कार्यो का 
पद्यवद्ध विवेचन अधिक है । सनेही ने अपने महत्त्वपूणं आख्यान कविता की रचना 
करते हए यदा-कदा एसी ही पद्यात्मकता का परिचय दिया है । जैसे बंधु वियोग 
कविता मे आरम्भ की ही पंक्ियां बिल्कुल सपाट पद्य का ही उदाहरण है-- 

हमा जव युद्ध में बेहोश भाई, 
उड़ी तब राम के मुंह पर हवाई! 

लेकिन आब्यान-काव्य की तो ये दुवंलता आवश्यक हो जाती हैकिक्रिसी 
प्रसंग विशेष के परिचित करने मे अथवा घटना विशेष को सम्ञाने के कारण 
काव्य-सौदयं मे यदा-कदा न्यूनता हो ही जाती है । इतिवृत्तात्मक रचनाओं का 
बाहुल्य द्विवेदी युग भें बहत हुभा था ओर उस युग की एेसी रचनाएं फिर भी 
आख्यान-काव्य के रूप मे अथवा प्रवंध-काव्य के रूप में हों । प्रसंगो को परिचित 
कराने भौर घटनाओं को जोड़ने के अवसर पर काव्य का सौद प्रायः कम हो जाया 
करता है। 

सनेही की इस प्रकार की रचनाएं इस दोष से मुक्त नहीं ह । राष्ट के महान 
नेतारो के अतिरिक्त सनेही ने अपने साहित्यिक गुरननों ओर समकालीन उच्चकोटि 
के साहित्यिकों पर भी कविताएं लिखी है । आचायं महावीरग्रसाद द्विवेदी, राय 
देवीप्रसाद पूणं, वालङकष्ण शर्मा "नवीनः, नाथूराम शर्मा शंकर", प्रेमचंद, रवींद्- 
नाथ ठाकुर, महाकवि निराला इत्यादि कृती महापुरुषों पर भी उन्होने कविताएं 
लिखी ! साहित्यिक महापुरुषों पर लिखी गयीं उनकी सभी रचनाएं काव्य-सौदयं 
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की उत्छृष्ट रचना नहीं कटी जा सकती, लेकिन अपने किसी-न-किसी गुण विशेषके 
कारण साहित्यिक महापुरुषों पर लिखी गयीं उनकी सभी रचने किसी-न-किसी 
विशेषता के कारण महत्त्वपूर्णं मानी जाएगी । कितु काव्य-सौदयं के साथ कविता के 
उच्च प्रतिमानं को देते हुए आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी पर लिखी गयी रचना 
णोक रचनां मे सर्वोत्तम कही जा सकती है । अन्य प्रभावी रचनाओं भँ राय 
देवी प्रसाद रण, गुरुदेव रवीद्रनाथ ठाकुर, वालङ्ृष्ण शर्मा "नवीन" भौर निराला 
पर लिखी गयी शोकांजलियां अपनी मामिकता के लिए सदैव स्मरण की जाएंगी 1 
सनेही ने सदेव कविता का लक्ष्य किसी वड़े उदेश्य को सामने रखकर लिखना 
ही माना है ओर अपनी आरम्भकं ब्रजभाषा की रचनाओं को छोड़कर, जिसमें 
उनके प्रारम्भिक काल कौ रीतिकालीन परम्परा उनकी कविताओं मे पूरी तरह से 
विच्यमान है, के अलावा उन्होने आधी शतान्दी तक जो कु भी लिखा उसका 
अभिप्रेत मुख्यतः सामाजिक उन्नति, र्ट्‌-परेम, आधिक न्याय मौर मानव के प्रति 
मानव की सद्‌भावना ही रहा है । सामाजिक कल्याण ओर समाजोपयोगी विषयों 
का चयन ओर उसकी सटीक गौर मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता का लक्ष्य 
वना रहा । अपने 89 वषं के जीवन में अंतिम चार-पांच वषं अस्वस्थता के कारण 
उन्दने बहुत कम लिखा ओौर अपने जन्म के वाद युवक होने पर जवकि उन्होने 
काव्य-क्ेत्र में प्रवेश किया--यदि ये वषं उनकी लम्बी आयु मे से निकाल देतो 
लगभग साठ वषं तक काव्यरचना के क्षेत्र में उन्होने बड़ प्रभावशाली ढंग से कायं 
किया। हम ऊपर वता चुके है कि वे छंदोबद्धता के प्रवल पक्षधर ये ! कविता के विषयः 
मे उनकी धारणा कोरी कल्पना न होकर यथाथं जीवन से जुडी हुई थी । वे कविता 
को केवल विलास नहीं मानते थे । वत्कि इसे सामाजिक शिक्षा का एक सवसे बड़ा 
माध्यम भी मानते थे । उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि कविता केवल विलास 
नहीं है ओौर मनोरंजन की वस्तु उसी रूप में है जवकि वह॒ समाज को सुख, शांति, 
सदभावना, प्रेम, भक्ति ओर राष्ट गौर मानव की सेवा के लिए कोई सदेश भी 
प्रदान करे । इस दुष्टिकोण को उन्होने अपनी कविताओं मे बरावर बनाये रखा 
है । लगभग पचास वर्षों तक उन्होने हिन्दी कविता का एक विशिष्ट मागेद्शन विना 
किसी नेतृत्व के किया । उस आधी शताब्दी मे उनकी सक्रियता की जो उपलब्धियां 
है वे हिदी कविता की विषयवस्तु, भाषा, संस्कार ओौर शास्त्र--इन सभी दृष्टियों 
से काव्य को सशक्त बनाने का महत्त्वपूणं कायं किया । अपनी विराट कृवि-मण्डली 
का निर्माण करके उन्होने कवि सम्मेलनों की परम्परा डाली ओर सवंसाधारण में 
हिदी कविता के प्रति रुचि पैदा की तथा हिरी कविता को लोकरश्रिय बनाने का 
एतिहासिक काये किया । कवि-सम्मेलनों तथा अपने द्वारा सम्पादित मासिक पत्र 
“सुकवि' मे समस्या भूतियों का जो आंदोलन उन्होने चलाग्रा, उससे भी हिदी 
`“ विता के चमत्कार तथा काब्यप्रतिभा के निखार का भाव सम्पन्न हुभा 1 स्वयं 
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सनेही जी ने बहुत ही प्रभावी समस्या-पुतियां अपने छंदों के दवारा की है । सूयं है, 
न चन्द है, मन की आये है कृपान की इत्यादि समस्याओं कौ पूतियां सनेही जी ने 
जिन छदो के द्वारा की ह वे मार्मिक ओर महत्त्वं हँ भौर इन्हीं समस्याओं की 
पू्तियां उनके विराट कवि मण्डल ने जिन सुन्दर छंदों मे की हैँ वह हिन्दी छंद- 
परम्परा का रोचक इतिहास ही कहा जा सकता है । सनेही जी ने खड़ी बोली हिन्दी 
का जिस प्रकार से परिष्कार किया, वह बड़ा महत्वपुणे है । सरल ओर बामृहावरा 
भाषा तथा सफाई, सनेही कवि मण्डल की एक दूसरी एेसी विशेषता है, जिसका 
विकास उनके समकालीन छायावाद मे तो नहीं परंतु उत्तरकाल के प्रगतिवादी 
काव्य पर अवश्य पड़ा । छायावाद कौ कृत्रिम भाषा तथा कल्पना विलास काव्य- 
वस्तु को वे कभी भी अपना समर्थन नहीं दे सके। 
सनेही उदू ओर फ़ारसी के भी बहुत अच्छे जानकार थे इसीलिए एक ओर 
जहां उन्होने हिन्दी के परिनिष्ठित स्वरूप को बढ़ावा दिया वहीं पर उर्दू-हिन्दी मेल 
से वनी भौर महात्मा गांधी जी की भावनाओं के कारण सरल हिदुस्तानी में वहुत- 
सी रचनाएं कीं । उनकी बहुत-सी उदू रचनाएं भी हँ जिन्हे सरल नहीं कहा जा 
सकता, परंतु जो अपनी मामिकता, बवेधक दृष्टिकोण ओौर देशभक्त की प्रलरता के 
कारण देश पर शहीद होनेवाले शहीदों के कंठं का भी हार वनीं । देश-प्रेम के मत- 
वाले वर्षो जेलों कौ कोठरियों में राजद्रोह मे आजीवन सजा पाये जानेवाली, काले- 
पानी की सजा काटनेवाले क्ैदी ओर फांसी का फंदा हंस-हंसकर अपने गले में 
पहननेवाले अमर शहीदों ने सनेही की उन उद्‌ ओौर हिन्दी की रचनाओं को अकेले 
आओौर समवेत रूप मे गाया है । उदू की इन एतिहासिक रचनाओं म "यादे वतन”, 
“ख्याले वतन”, शेदाए वतन" जंसी लम्बी रचनाएँ तथा अन्य बेहुत-सी गरले तथा 
छंदों के नाम गिनाये जा सक्ते है । 
सनेही को सम्पण सहानुभरति प्रत्येक देष के लिए समर्पित नौजवानों, किसानो, 
मज्ररो तया दलितों भौर पतितों के प्रति रही है । श्रम की पूजा, शक्ति की पुजा 
भौर समाज के लिए तिल-तिलकर गलनेवाले तथा अपना खून-पसीना वहानेवाले 
्रत्येक वगं इकाई के प्रति सनेही का आकर्ष॑ण-केद रहा ओौर इसीलिए सनेही ने 
अपनी सम्पूणं रचना-प्क्रिया को सामाजिक ओर मानवीय बनाये रलने का जो 
प्रयत्न किया, वही सवसे बड़ा अवदान है । उन्होने अपनी रचनाओं को कालजयी 
बनाने के बजाए इतिहासवोध तथा यथाथ की भरुमि से जोड़कर उन्नति के मार्गै पर 
बढ़ने का प्रयत्न अधिक किया । 
सनेही ने राष्ट्रीय-चेतना का गौर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्षं का तो स्सिक 
वर्णन अपने काव्य मे क्रया है साथ ही, विष्व के आधुनिक मानववादी आंदोलन 
की भूमिका से भी अपनी ओखिं वंद नहीं रखीं। सन्‌ 1917-18 में ङसी क्रांति 
पर ओर मौकर्संवादी चितन पर भी उनकी दृष्टि गयी ओर तभी अपनी कविता को 
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अनुरूप स्वर प्रदान किया । अफ्रीकी राष्ट मेँ कालों के विरुद गोरों के अत्याचार 
को भी उन्होने वाणी दी । करुली-प्रथा तथा प्रवासी भारतवासियों की समस्या पर 
भी उनकी निगाहें गयीं ओर कुली-प्रथा, गिरमीिया गौर उन अभागे भारत. 
वासियों कौ व्यथा-कथा को भी उन्होने अपनी कविता मेँ जगह दी, जो अंग्रेजी 
` साम्राज्य कौ ग्रलत नीतियों के कारण देश छोडकर विदेशों मे कष्ट उठा रहे ये । 

सनेही विश्व मानव की उस आंदोलनकारी भरमि से लगातार जुड़े रहे ओर 
जिसका एहसास पश्चिमी देशो को कराते रहते ये । दुख, पीडा; कष्ट, अन्याय, 
अत्याचार ओर सारी विषमतां के होते हृए भी सनेही का आशावादी दृष्टिकोण 
कभी तिरोहित नहीं हा । रूसी क्रांति ओर माक्संवादी दृष्टिकोण का समर्थेन 
करने के वावजूद वे माक्संवादी नहीं हुए । स्वयं कष्टों गौर विपन्नता के अनेक कष्ट 
भोगने के वावजूद टूट ओर विखरे नहीं । अपनी ही आंखों से अपने देश मे फैली 
हिसा स्रदायिकता ओौर रूढ्वादिता के वे कभी शिकार नहीं हृए 1 परम आस्तिक 
होने के बावजूद उनका दृष्टिकोण, समदर्शी ओर सर्व॑धमं-समभाव का था। वे 
किसी सम्प्रदाय के पक्षधर थे न प्रचारक । उनका एक ही पक्ष था शुद्ध राष्ट्‌- 
प्रेम भौर उनकी पूजा के लिए कोरईदेवता था तो वह था मानव । व्यक्तिगत जीवन 
में वे अहंकारी ओौर अभिमानी भी नहीं ये, परंतु उनमें स्वाभिमान कूट-कूटकर 
भरा हंजा था ओर यही दृष्टि उनकी कविता में तथा उनके जीवन भे स्व्र बिखरी 
दिखायी पड़गी । उनके विपुल रचना संसार मे आधुनिक युग के राष्ट्रीय, अंत- 
रष्टय, राजनंतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का पद-पद पर दशंन किया जा 
सकता है ओर खुद सनेही ने अपने वारे मे जो दो छंद लिखे है, उसमें उनका चरित्र 
ओौर व्यक्तित्व भी रेखांकित हो जाता है 1 उन दोनों छंदो को यहाँ उद्धूत करना 
प्रासंगिक होगा । उसमे पहला छंद उन्होने अपनी 75वीं वष्गांठ के अवसर पर 
भायोजित समारोह के अवसर पर लिखकर पठा था : 


विश्व में विचारों के विचरता रहा विवश, 
बस गया वहीं पं रहान मन बसका। 
कठो मे विराजा रसिकं के एूल-माल हो के, 
कुटिल कलेजो में त्रिशूल होके कसका ॥ 
धाराधर विपदा के बरसे सहस्र धार, 
तो भी मेरा धीरज-धाराधार न धसका 1 
चसका वहीं है नव रसका सनेही अभी, 
टसका नहीं म हूं पछ्तर वरस का॥ 


इस छंद मे सनेही ने अपने "सनेही' ओर शव्रिशुल' दोनों ही कवि रूपों के बारे 
मे अपनी भ्रुमिका को रेखांकिंत करिया है ओर साथ ही विचारो की विश्वात्मकता 
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तथा उसको प्रतिभूति होकर अपने कायंवृत्ति की बहुत ही (५ चर्चाकीहै। 
इसी छंद मे अपने निजी जीवन में विपत्तियों के संबंध मे उन्होने बहुत हल्का-सा पुट 
देकर अपने कवि कमं को सर्वोत्तम वताते हृए अपनी 75 वषं की आयु मे भी उसी 
तेवर का परिचय दिया है, जिसका नेतृत्व उन्होने 50-60 वषं तक अपने कविकमं 
केद्वारा कियाथा। ति 

दूसरा छंद जो यहाँ उद्धूत किया जा रहा है उन्होने उस समय लिखकर पढ़ा 
या जब वे अस्पताल की रोग-शय्या पर उपचार करा रहे थे । उनके मित्रो ओर 
भक्तो ने कानपुर में एक विराट अभिनंदन समारोह आयोजित करके उस समारोह 
मे लाकर सम्मानित किया था । विद्वानों के भाषण तथा उनके प्रति श्वद्धा-निवेदनः 
के भाव व्यक्त करने के वाद जव सनेही जी से कुछ कहने का निवेदन किया गया तो 
उन्होने यह छद पढ़कर सुनाया-- 


मित्र-मित्र ही है, नहीं कोई भी अमित्र मेरा, 

मित्रता जहाँ हो वहां काम क्या उदासी का । 
ताक-ताक कर दमे व्यंग्य-वाण छोड़ ओने, 

फोड़ दिया भण्डा लूटी पालिसी सियासी का । 
मेरा प्रियतम वसा मेरे मन-मन्दिर मे, 

वंदा हआ वंदा कभी कावाकान काशी का। 
रसे-रसे रस में सनेही मै सरस इञ, 

बरस रहा हं रस वरस वयासी का।। 


इस छंद को पढ़ने के बाद सनेही जौ ने हेसकर वताया कि इस छंद की तुक्ैने 
एसी रखौ है कि इसदः अंतिम पंक्ति नवासी वर्षं तक्‌ बदलने की ज्ररूरत नहीं 
पड़ेगी ओर शायद वे अपना भविष्य ही वता रहे थे वयोकि छंद की अंतिम पदि 
जिसमे बरस वयासी का लिखा गया है वह नरस नवासी तक भी चल सकता था 
ओर विधि की विडम्बना देखिये कि सनेही जी कौ मृत्यु नवासी वषं की अवस्था मे 
20 मई 1972 मे उसी उसंला हासंमेन अस्पताल कानपुर में हो गयी, जहाँ पर 
वहं कई वषं अपने रूणता के कारण एक कमरे मे चिकित्सा करा रहै ये । 
` स्नेही की मृत्यु हिन्दी के एक कवि कौ मृत्यु ही नहीं घी बल्कि हिन्दी-कविता 
के एक युग की समाप्ति थौ। उन्हं अपने जीवन में मित्रो, अनेक भक्तो अौर 
असंख्य हिन्दी साहित्य-भेमियों का आदर प्राप्त हेज । कानपुर म्युनिसिपल कारपो- 
रेशन ने उनका सावंजनिक नागरिक अभिनंदन करके एक विशाल अभिनंदन-ग्रंथ 
भेंट करके सम्मानित किया था । कानपुर के विश्वविद्यालय ने इन्हे डी. लिट. की 
मानद उपाधि से अलंकृत करके सम्मानित किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्बो 
उनकी रूणावस्था की चिकित्सा भें हुत अच्छी व्यवस्था कौ ओर उत्तर परदेश हिन्दी 
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संस्थान ने उनकी आजौवन हिन्दी सेवा के लिए सम्मान राशि पुरस्कार से सम्मा- 
नित किया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने अपनी सर्वोच्च उपाधि साहित्य 
वाचस्पति से अलंकृत करके उन्हे सम्मानित क्रिया । सनेही जी ने पूणं जीवन जीया 
भौर अपने जिस उदेश्य के लिए उन्होने जीवन अपित किया या उस राष्ट की 
स्वतंत्रता भी अपने सामने देख ली । वे अतीत में खोये रहनेवाले व्यक्ति नये, न 
भविष्य के कल्पना-लोक में विचरण करते थे । वे वतमान को महर्व देनेवाले 
छृती-कवि ये ओर इसीलिए 1920 मे जव दैनिक वतमान प्रकाशन हुमा तो 
उन्होने उसके आदशं वाक्य (मोटो) के तौर पर निम्न पक्तियां लिखी थी-- 


शानदार धा भ्रूत भविष्यत भी महान है, 
अगर सम्भालें आप उसे जो वतमान है । 


सनेही मंडल 


सनेही जी के कृतित्व में सनेही मंडल को जोड़ विना सही मूल्यांकन नहीं किया 
जा सकता । सनेही जी ने भाषा परिष्कार का काम किया हो, चाहे देश-भरमें 
कवि सम्मेलनं के माध्यम से हिन्दी कविता को लोकप्रिय बनाने का काम किया 
हो, समाज सुधार, राजनैतिक चेतना ओौर दैन्य के विरुद्ध आक्रोश जगाने का काम 
किया हो; चाहे तिलक ओौर गाँधी की वलिदानी परम्परा काः प्रचार किया हो, 
राष्ट के महान नेताओं के चरित्र का गुणगान किया हो, चाहे कृषकों, मजदूुरो की 
दीनता का चित्र खीचा हो, चाहे दहेज की वेदी पर वलिदान होनेवाली कन्याओं 
की पीड़ाको उजागर क्या हो, सभी दिशाओं में सनेही मंडल के कवियों का 
योग रहा । हिन्दी काव्यधारा मे 'हालावाद' के विरुढ "विजयावाद' का आन्दोलन 
सनेही ओर उनके मंडल की ही देन है । जहां राष्ट्रीय काव्यधारा क हिन्दी कवियों 
की बड़ी संख्या मे सर्वाधिक कवि सनेही मंडल के निकलेगे, वहां हितैषी", अनूप 
शर्मा, वृजभूषण लाल त्रिपाठी “निश्चल”, स्वामी नारायणनन्द अख्तर", अभिराम 
शर्मा, प्रणयेश, तरल, सेवके, राधावल्लभ पाण्डेय बनधु, रामजीदास कपुर 
इत्यादि अनेक कवि सनेही-मण्डल के रल है, जिन्होने साहित्यिक श्रेष्ठता की रक्षा 
की है । जगदम्बा प्रसाद मिश्र "हितैषी" की 'मातृगौता' ओौर अभिराम शर्मा की 
भक्तसंगौत" नाम कृति भी त्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी थी । अनूप 
र्मा कौ भोजस्ती रचनाओं म मुदो मे जान डाल देनेवाली शक्ति होती थी । सर्व॑श्री 
निश्चल एवं बन्धु वालेन्दु इत्यादि कवियों ने राष्ट्रीय काव्यधारा को समृद्ध 
किया था । कानपुर के राष्ट्रीय कविता लिखनेवालों पर सनेही जी का प्रभाव बहुत 
गहरा पड़ा है । यह भी स्मरणीय है कि जो कवि सनेही जी से किसी तरह नहीं जुड़े, 
वे भी इस दिशा मे उनसे प्रेरित ओर प्रभावित हुए । राजाराम शुक्ल “राष्ट्रीय 
अत्मा, प. मुंणीराम शर्मा “सोम”, अवधेश मालवीय, करुणेश, छेलविहारी दीक्षित 


सनेही मंडल 67 


जगत को भलीभांति है । बचनेश मिश्र जी बड़ ही प्रौढ गौर प्रतिभावान कवि ये। 
उदाहरण के लिए इनका एक छन्द उद्धृत है : 


ओसकण 


वे निकले कंडी सीपियों से, यह कोमल पल्लवो पे पते मोती । 
वे विन वेधे निकाम है, ये विधते नहीं, वेधे बिना भले मोती । 
वे विकते, अनमोल है ये, मन मोल दे केवल देख ले मोती । 
ऊपरी पानिप हँ उनमे, परये निरे पानिप के ढले मोती ॥ 
पं. ङपनारायण पाण्डेय कौ एक घनाक्षरी नीचे उदूत की जा रही है: 
भीतर छिपाये हँ वियोग वडवानल ये, 
खारी जल-राशि सेभरी हुई अगम ह। 
देखने को मुखचन्द्र उमड़-उमड़ पड़, 
छोडे मर्यादा नहीं एेसी अनुपम है। 
लाज के जहाज इवे इनमें अनेक, नही-- 
थाह इनकी है, राह इनकी विषम हैँ। 
गागर में सागर भरा है इन आंखोमेही, 
अयं विरही की नहीं सागर सेकमरहै।। 
+ 4 >९ >< 


परन्तु छन्दोवड़ काव्यधारा का नेतृत्व जब सनेही जी ने अपने हाथों मे लिया तब 
उनके अनुवर्ती, समवर्ती भौर कुछ अग्रवर्ती भौ उनके मंडल के रत्न बन गये 1 राष्ट 
की समस्याओं के अतिरिक्त शुद्ध कला सौष्ठव की प्रतिष्ठा भी सनेही मंडल के कवियों 
ने की थी । छायावाद की कोमलकान्त पदावली के समानान्तर हिन्दी के पुराने छन्द 
चनाक्षरी ओर सवैया मे उसी प्रकार भावराशि का प्रस्फुटन सनेही मंडल के कवियों 
म भरपूर देखा जा सकता है । हितैषी, अनूप, रसराज नागर, रामकुमार वर्मा, 
अभिराम, प्रणयेश, श्यामविहारी शुक्ल तरल, ड. जगदीश गुप्त इत्यादि अनेक 
भ्रमुख कवि है जिन्होंने अपने छन्दो मे साहित्य कौ नयी चेतना को परस्फुटित किया। 
स्वच्छ एवं प्रांजल भाषा, छन्द-संयोजन ओर विषयवस्तु की दृष्ि से जो अनोखे 
ओर अद्वितीयता के योतक है, हितंषी जी के छन्दो मे यह प्रभाव बहुत व्यापक 
ओर एतिहासिक महत्त्व की सीमा तक पहुंचा । उदाहरण कं लिए हितंषी के किरण 
पर लिखा छन्द प्रस्तुत हे : 

दुखिनी बनीं दीन कुटी कौ कभी, महलों की कभी महारानी बनी । 

वनीं फूटती ज्वालामुखी तो कभी, हिम कूट की देवि हिमानी बनी । 
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चमकौ बन विद्युत रौद्र कभी, घन आनन्द अश्रु कहानी बनी । 
सविता शशि सेह सुहाग सनी, कभी आग वनीं कभी पानी वनी ॥ 
>< >< >< 

यथाथ की सत्यता का चित्रण भी काव्य-कला की उच्चता को बनाये रखकर आपने 
किया हे । गहरी समवेदना ओर सूक्ष्म विष्लेषण के दशंन होते ह । 

हितंषी जी ने प्रकृति भौर प्रेमके अतिरिक्त ही दशन कै स्तर तक खड़ी बोली 
हिन्दी छन्द की काव्य-परम्परा को पहुंचाने मे अपने काव्यगुर सनेही जी से बढ़कर 
काम किया था। कोमलता-कमनीयता में हितंषी अद्वितीय है तो ओज ओौर उत्साह 
मे अनूप शर्मा बेजोड है । अनूप शर्मा की विशेषता देखे : 


भूले-भटकों को भगवान ही वताये पथः, 
मुख से निवेदन कढ़ा यो धर्म॑-धीरा के । 
छलक रहा था रंग, ज्ललक रहा था श्याम, 
लोचन लुभावे श्यामसुरति अधीरा के । 
चित्त मे अनूप जन्म-जन्म की पुराकृति का, 
जाग उठा ज्ञान, ज्ञान गहन गंभीरा के ॥ 
सनेही-मंडल के अन्य कतिपय शिष्यो के छन्द भी महत्त्वमुणं रहै है । जिनमें 
भाषा, भाव, उक्ति चमत्कार ओर भाव-पवणता का परिचय मिलता है । सनेही 
मंडल के कवियों मे प्राचीन परम्परा ओौर नयी दृष्टि दोनों का ही समन्वय मिलता 
है । सनेही के आचा्त्व की छाप भी उनमें देखी जा सकती है । 
सनेही जी के 'विजयावादी" आंदोलन मँ स्वयं सनेही जी के अलावा सबसे 
अधिक महत्वपुणं कविताएं लिखनेवाले कवि अभिराम शर्मा ओर प्रणयेश है । इनके 
अलावा सनेही मंडल के कुछ कवियों ने फुटकर कविताएं बहुत लिखी है लेकिन वेहद 
फक्कड़ाना अंदाज में । जिस मस्ती के साथ अभिराम शर्मा ओौर प्रणयेश ने विजया 
पर जितना अधिक मौर सुन्दर लिखा उतना कम लोगों ने लिखा होगा । हालावाद 
के कविरूप मे कविवर वच्चन जी का नाम वहत प्रसिद्ध है परन्तु स्वयं बच्चन जी 
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भर दे गिलास भर दे गिलास । 
आया वसन्त भाया वसन्त ।। 
रंग गयेरंगमेंढदिग दिगन्त, 
विजया घट भर लाया वसन्त ॥ 
वौरे रसाल एूले पलाश । 
भर दे गिलास भर दे गिलास । 
भरदे विजया के विमल कूप, 
पी जाये जहाँ स्रव रंग ॒भरुप। 
सब भूल-भरुल निज रंग रूप, 
हो एक रूप अच्युत अनूप 
कोई न नाथ कोईन दास, 
भर दे गिलास, भर दे गिलास ॥ 
ओौर प्रणयेश कवि की विजया पर लिखी घनाक्षरी को वड प्रसिद्धि मिली । प्रणयेश 
का विजया पर लिखे अनेक छन्दो मे से एक यहाँ उद्धृत किया जा रहा है: 
एसा रंग आया है, गगन रजताभपु्ण, 
देवता हूं रेणु राशि हीरक कनी हुई । 
कुन्द कलिय ने छिटकाया है मधुर हास, 
कल कौमुदी की मंजु चादर तनी हुई । 
श्रणयेश' रंग लहरा के रस प्रांगण मे, 
नभ किरणे ह अभिसारिका वनी हुई । 
नौका अपनी है, तटिनी है, सजनी है संग, 
राका रजनी है भौर विजया छनी हुई ॥ 
भ्रणयेश ने छन्दो के माध्यम से कु मार्मिक वात की है । 
सनेही मंडल के प्रमुख कवियों मे श्री श्यामविहारी शुक्ल "तरल" का प्रमुख 
स्थान रहा है । उनकी काव्य-रचनाए प्रभावपूणं होने के साथ-साथ मधुर भाव- 
लहरियां ओर प्रकृति के साथ बहती हुई दिखायी देती है । सवेया छन्द के वे विशेषज्ञ 
ये । उनका एक छन्द उद्धृत है : 
बड़ी आतुरता से पयोनिधि ने, गविराम स्वरो से पुकारा मूञ्े। 
मिला साथ मून्े मं्ञधार का, भौर दिया लहरों ने सहारा मूञ्ञे ॥ 
तट तो है विराम विवेकियों का, अविवेकी अथाह है प्यारा मृङ्ञे 1 
गति मेरी प्रवाह के साथ चली, वहा ले चली जीवन धारा मल्ले ।। 


रसराज नागर भी सनेही मंडल के शीष॑स्थ कवियों मे स्थान रखते थे, उनकी 
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काव्य-रचना का एकं सुन्दर छन्द उद्धूत है: 


परवानों से पुछा कि क्यो खुद ही, 
अपने को फिजूल तबाह करे । 
यह दीपक आपका दाह करे, 
मुंह से पर आप न आह करे । 
कहने लगे वे सुनिये “रसराज, 
नयो करूणा की निगाह करे । 
मरने का मजा हम जानते ह, 
फिर जीने की क्यों परवाह करे । 
वृजधुषण लाल त्रिपाठी “निश्चलः भी सनेही मंडल के राष्टपरेमी कवियों; 
सक्रिय लिखनेवाले रहे ह । आपने भारत-अच॑ना कर, उसकी महानता का गुणगान 
करने भें ही अपनी सरस वाणी का उपयोग किया । एक छन्द उद्धृत है : 
भारत के भाग्य रूप भारती से वर प्राप्त, 
भक्ति केः भवन भरपुर हए तुलसी 1 
तीन सौ से अधिक व्यतीत हुए वषं तो भी, 
हिन्द के हृदयसे न दुर हृए तुलसी । 
भय-व्याधि पीडति असाध्य रोगियों के लिए, 
सुन्दर संजीवनी की मूर इए तुलसी । 
शशि हृए सुजन चकोर मन रंजन को 
मोहतम भंजन को सूर॒ हुए तुलसी ॥ 
सनेही जी ने स्वयं बहुत से सृन्दर गीतों की भी रचना की । सनेही के गीतों से 
यदाकदा रसात्मकता कौ न्यूनता भी देखने को मिल जाती है परन्तु जिन गीतो की 
` सना उन्होने मनोयोग से की है, ठेस बहुत से गीत अत्यन्त मुरधकारी ह । प्रकृति 
सोदयं, रहस्यानुभरति भौर प्रमाकुलता वाले गीत अत्यन्त सुन्दर वन गये हैः 
* त है गगन विस्तीणं तो मँ एक तारा षद 
>< > 


>€ 
मीठे मीठे बोल सनेही 
> 


>< 

भूम भूम वरसी रे वदरिया 
जसे गौत इसके प्रमाण ह । गीतों कीद्ष्टिसेभी सनेही जी के कई प्रमुख शिष्य 
सवंथा उल्लेखनीय हैँ । देवेन्र शास्त्री, री शुक्ल (तरलः, हृदयेश, प्रणयेश, 
अभिराम जंसे कवियों के गीत हिन्दी गौत काव्य के गार कहे जा सकते है । 
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समस्या क पूति सनेही मंडल कौ प्रमुख प्रवृत्ति रही है । साहित्यिक दुष्टे 
भी वड़ा महत्त्वपुणं कृतित्व समस्या पुत्तियों के द्वारा हिन्दी काव्य को प्राप्त हुमा । 
स्वयं सनेही जी ने बड़ ही सुन्दर छन्दो का प्रणयन समस्या पूति के रूप में किया है । 
भमन की”, शुर हैन चन्द है", "पानी है" पान की' इत्यादि समस्यापूर्ति के 
छन्दो मे उनकी काव्य-कला के दर्शन किये जा सकते है । सनेही द्वारा सम्पादित 
'सुकवि" क प्रत्येक महीने मे प्रकाशित हुए : समस्या पूति के छन्द वड़े ही सरस, 
मार्मिक ओर उक्ति चमत्कार के उत्तम उदाहरण हैँ । समस्याः पूति में देश के बड़- 
छोटे अनेक कविगण भाग लेते थे ओर सनेही जी उन छन्दो को सुकवि में प्रकाशित 
करते थे । वचनेश मिश्च, शंकर जी, गोपालशरण सह्‌, वृजनन्दन, निश्चल, सेवकेन्द्र, 
रसराज नागर, रामदेव सिंह, चन्द्रसेवक नूतन, श्रीनिधि, शील, शिव, हरिश्चन्द्र 
देव चातक", सभाजीत पाण्डेय, सीताराम मुरजेश, वृजेश, अभिराम, प्रणयेश, तरल 
जसे सेकड़ं प्रसिद्ध कवि तथा अन्य नवोदित कवियों का नाम सनेही मंडल से जुड़ता 
है । सनेही जी की विराट शिष्य मंडली कानपुर ओर उसके आसपास के जिलों मेँ 
ही नहीं सम्पूणं हिन्दी क्षेत्र मे वड़े व्यापक रूप से फल चुकी थी 1 अन्य क्षेत्रो मे भी 
जैसे कलकत्ता, बम्बई ओर पंजाव के भागों तक विद्यमान रही थी । सुकवि के 
माध्यम से सनेही जी ने खड़ी वोली हिन्दी छन्द काव्यधारा परम्परा का बड़ा ही 
सशक्त ओर सफल नेतृत्व किया 1 छन्दो के संशोधनं मे उनकी काव्याचार्य की 
क्लाकी देखने को मिन सकती है । 

सनेही जी ने कानपुर भाने के समय से अर्थात्‌ सन्‌ 1921 से काव्य जगत की 
एक विशिष्ट धारा का नेतृत्व संभाला मौर सन्‌ 1924 से 'सुकवि' के प्रकाशन 
सस्पादन करने के वाद से वे उस धारा के सवंमान्य आचायं ही बन गये । लगभग 
आधी शताब्दी तक सनेही जी ने स्वयं तथा अपनी शिष्य मंडली के दवारा खडी 
बोली हिन्दी कवियों का नेतृत्व किया 1 सनेही जी पर लिखित अनूप शर्मा जी के 
जो दो छन्द हमने अन्यत्र उद्धृत किये है, वे उनके कृतित्व के मूल्यांकन से सम्बन्धित 


। 

सनेही जी ने राय देवीप्रसाद "पूणं", आचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा 
गणेशशंकर विद्याथीं से श्रद्धापूर्वक वहुत-कुछ लिया ओर उसमे अपनी तरफ़ से 
बहुत-कछ जोड़कर एवं मिलाकर अपने शिष्यो -पशिष्यों से हिन्दी जगत को दे दिया 
तथा दिलाया । सनेही मंडल के सभौ कवियों के नामोल्लेख करना भी बहुत कठिन 
वात है । बहुत वड संख्या है इनकी । परन्तु जिन कवियों ने सनेही मंडल के रूपमे 
हिन्दी काव्यधारा मे महत््वपूणं योगदान किया उनके कुछ नामों का हमने ऊपर 
उल्लेख किया है । 


परिशिष्टं 


चयन 


हमारा प्यारा हिन्दुस्तान 


जिसको लिये गोद मे सागर, 
हिम-किरीट शोभित है सर पर । 
जहां आत्म-चितन था घर-घर, 
पुरव-पश्चिम दक्षिण-उत्तर ॥ 
जहां से फली ज्योति महान । 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 
जिसके गौरव-गान पुराने, 
जिसके वेद-पुरान पुराने । 
सुभट वीर-बलवान पुराने, 
भीम भौर हनुमान पुराने ॥। 
जानता जिनको एक जहान । 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान 
जिसमे लगा धम्मं का मेला, 
ज्ञात बुद्ध जो रहा अकेला । 
खेल अलौकिकं एक सा खेला, 
सारा विश्व हो गया चेला। 
मिला गुर गौरव सम्मान 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ।! 
गवित है वह बलिदानों पर, 
-खेलेगा अपने प्रानों पर। 
हिन्दी तेगे है सानों पर, 
हाय धरेगा अरि कानों पर ॥ 
देवकर वाके वीर जवान । 
हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥ 


असहयोग 


कठिन है परीक्षा न रहने क्सर दो, 
न अन्याय के आगे तुम श्षुकने सर दो । 
गेवाओ न गौरव नये भाव भर दो, 
इई जाति वेपर है तुम इसको पर दो । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
मानते हो घर-घर खिलाफ़त का मातम, 
अभी दिल में ताजा है 'पंजाव का गम। 
तुम्हं देखता ह खुदा ओर आलम, 
यही एेसे जख्मों का है एक मरहम । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
किसीसे तुम्हारी जो पटती नहीं है, 
उधर नीद उसकी उचटती नहीं है 1 
अहम्मन्यता उसकी घटती नहीं है, 
रुदन सुन के भी छाती फटती नहीं है । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
बड़े नाजों से जिनको मांओं ने पाला, 
वनाये गये मौत के वे निवाला। 
नहीं याद क्या वाग जलियावाला, 
गये भरुल क्या दाग जलिर्यांवाला। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
गुलामी में क्यों वक्त तुम खो रहे हो, 
जमाना जगा हाय तुमसो रहेहो। 
कभी क्याथे पर आजक्याहो रहे हो, 
वही बेल हरवार क्योंवो रहेहो। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो॥। 


चयन 73 
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हृदय चोट खाये दवाभोगे कव तक, 
बने नीच योंमार खाओगे कब तक । 
तुम्हीं नाज्ञ वेजा उठाओगे कब तक, 
बधे बन्दगी यों वजाओगे क्व॒ तक । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
नजूमी से पृषो न आमिल से पृषो, 
रिहाई का रास्ता न कातिल से पृषो । 
ये है अक्ल की वात अक्ल से पूरो, 
तुम्हें क्या मुनासिव है खुद दिल से पूो । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
जियादा न जिल्लत गवारा करो तुम, 
ठहर जाओ अव वारा-न्यारा करो तुम । 
न शह दो; न कोई सहारा करो तुम, 
फंसो पाप में मत, किनारा करो तुम। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
दिखाभो सुपथ जो बुरा हाल देखो, 
न पीदेचलो जो बुरी चाल देखो। 
कृपा-कुज मे जो छिपा काल देखो, 
भरामित्र मे भी कपट जाल देखो । 
अ्षहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
सगा बन्धु है या तुम्हारा सखा है, 
मगर देशका वह गला रेतता ३ै। 
बुराई का सहना बहुत ही बुरा है, 
इसी मं हमारा तुम्हारा भला ३ै। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
धराधीश हो या कि धनवान कोई, 
महाज्ञान हो या कि विद्रान कोई 





उसेहोन यदि राष्ट्रका ध्यान कोई 
कभी तुम न दो उसको सम्मान कोई । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
अगर देश ध्वनि पर नहीं कान देता, 
समय की प्रगति पर नहीं ध्यान देता । 
वतन के भुला सारे एहसान देता, 
वनाभ्रुमि काभार ही जान देता। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
उठा दो उसे तुम भी नज्रों से अपनी 
छिपा दो उसे तुम भी नजर से अपनी । 
भिरादो उसे तुम भी नजरों से अपनी, 
हटा दो उपने तुम भी नजरों से अपनी । 
असहयोग क्र दो 1 
असहयोग कर दो ॥ 
न कुछ शोरगुल है मचाने से मतलव 
किसी को न अखि दिखाने से मतलब । 
किसी पर न त्योरी चढ़ाने से मतलव 
हमे मान अपना वचाने से मतलब । 
असहयोग कर दो 1 
असहयोग कर दो ॥ 
कहां तक कुटिल क्रूर होकर रहेगा, 
न कुदिलत्व क्या दुर होकर रहेगा । 
असत्‌.सत्‌ में सत्‌ शुर होकर रहेगा, 
प्रबल पाप भी चूर होकर रहेगा। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
भुला पूवंजो.का न गुणगान देना, 
उचित पाप पथ में नहीं साथ देना। 
न अन्याय मे भ्रुलक्र हाथ देना 
न बिष-बेलि मं प्रीति कापाय देना। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 


चयन 25 
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न उतरे कभी देश का ध्यान मन से, 
उठा इसे कमं से मन-वचन से। 
न जलाना पड़ हीनता की जलन से, 
वतन का पतन है तुम्हारे पतन से। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ।! 
डरो मत नहीं साथ कोई हमारे, 
करो कर्म तुम आप अपने सहारे । 
बहुत होगे साथी सहायक तुम्हारे, 
जहाँ तुमने श्रिय देश पर प्राण वारे। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ।! 
प्रबल हो तुम्हीं सत्य का बल अगर है, 
उधर गर है शैतान ईश्वर इधर है 1 
मसल है कि अभिमानी का नीचा सर है, 
नहीं सत्य की राहमें कछ खतर है। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
अगर देश को है उठाने कौ इच्छा, 
विजय-घोष जग को सुनाने की इच्छा । 
व्रती हो के कुछ कर दिखाने की इच्छा, 
व्रती बन कै ब्रत को निभाने की इच्छा । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 
अगर चाहते हो कि स्वाधीन हों हम, 
न हर बातमं यों पराधीन हों हम । 
रहे दासता मे न अव दीन हों हम, 
न मनुजत्व के तत्त्व से हीन हो हम । 
असहयोग कर दो 1 
असहयोग कर दो ॥ 
न भोगा किसी ने मी दख-भोग एसा, 
न चूटा लगा दास्य का रोग एसा । 


चयन 20 


मिले हिन्दु-मुसलिम लगा योग ठेसा, 
हआ मुतो मेँ है संयोग एेसा। 
असहयोग कर दो । 
असहयोग. कर दो ॥ 
नहीं त्याग इतना भी जो कर सकोगे । 
नहीं मोह की जो नहीं तर सकोगे । 
अमरहोके जो तुम नहीं मर सकोगे, 
तो फिर देश के क्लेश क्या हर सकोगे । 
असहयोग कर दो । 
असहयोग कर दो ॥ 


जंदाए वतन 


हम भी दिल रखते हैँ सीने मे जिगर रखते है 
इष्क्रो सौदाय वतन रखते है, सर रखते है। 
माना यह्‌ जोर ही रखते हँ न जर रखते (न 
वलबला जोशे-मुहव्वत का मगर रखते ह । 
कगरा अशं का आहं से हिला सकते है 
खाक्र मे गुम्बदे-गरदूं को मिला सकते है॥ 
. शौक्त जिनको हो सताने का सताएु भे, 
रू-ब-रू अके हों, यों मुंह न छिपाये, भाय । 
देव ले मेरी वफ़ा आये, जफ़ाये आये, 
दौड्कर लूंगा बलाय मै बलाए आयें। 
दिल बह दिल ही नहीं जिसमें कि भरा दरदं नही, 
सच्तियां सब्र से क्ञेले ने जो वहं मदं नहीं ॥ 
कंसे है पर किसी नेली के गिरिपतार नही, 
कोहकन है किसी शीरीं से सरोकार नहीं । 
एसी बातों से हमे उन्स नहीं, प्यार नहीं, 
हिज के वस्ल के क्रिस्से हमे दरकार नहीं । 
जान है उसकी पला जिससे यह तन अपना है, 
दिल हमारा है वसा उसमे, वतन अपना है॥ 


१8 गयाप्रसादं शुक्ल “सनेही' 


यह वह गुल है कि गुलो का भी वकार इससे हैः 

चमन दहर मे यक ताजा बहार इससे है। 
बुलबुले दिल को तसल्ली ओ करार इसके है” 

बन रहा गुलचीं की नजरों मे यह खार इससे है । 
चखं-कजबाज के हाथों से बुरा हाल नहो, 

यह शिगुप्ता रहे हरदम, कभी पामाल न हो ॥ 
आर्‌ टै कि उसे चश्मए जर से सींचे, 

बन पडे गर तो उसे आवे-गुहर से सीचे। 
आवि हैवां न मिले दीदये तर से सीचे, 

आ पड़ वक्त तो वस खूने जिगर से सीचे। 
हडिडयां रिक्के हां बनके न वरवाद रह, 

घुल के भिदट्री मे मिले, खाद बने याद रहे॥ 
म॒ सितम लाख सह शायरे वेदाद रहै, 

आह थामे हुए रोके हुए फरियाद रहँ । 
हम रहँ या न रहँ एसे रहँ याद रहै, 

इसकी परवाह है किसे शाद कि नाशाद रहे। 
हम उजडते ह॑ तो उजङ़ वतन आवाद रहे, 

हो गिरिप्तार तो हों पर वतन आजाद रहे ॥ 


किसान 


मानापमान का नहीं ध्यान, बकते हँ उनको वदलुवान, 
कारिन्दे कलि के कूचवान; दौड़ते, देते दुख महान, 
चुप रहते, सहते हँ किसान । 

नजराने देते पेट काट, कारिन्दे लेते लहु चाट, 
दरबार वीच कह चुके लाट, पर ठक टेक अपना लिलाट, 
रोते दुखडा अव भी किसान ॥ 

कितने ही वेढब सूदखोर, नेते है हड्डी तक चिचोर, 
है म्रसिद्ध मानो अघोर, निदेय, निर्युण, निर्मम, कठोर, 
है जिनके हाथो मे किसान ॥ 

जव तके कट मरकर हो न ढेर, कच्चा-पक्का खा रहे सेर, 
आ गया दिनों का वही फर, बंट गया न इसमें लगी देर, 
अब खाय किसे किये किसान ॥ 
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कुछ मांग ले गये भांड, भाट कुछ शहना लहना को निपाट, 
कुछ जिलेदार ने लिया डाट, है बस्द दयानिधि के कपाट, 
किसके आगे रोये किसान ॥ 

है निपट निरक्षर बाल-भाव, चुप रहने का है बड़ा चाव, 
पद-पद पर टकरा रही नाव, है कर्णधार ही का मभाव, 
आशावश जीते ह किसान ॥ 

अब गोधन की वह कहाँ भीर, दो डगर हैँ जर्जर शरीर, 
घंटो मे पहुंचे खेत तीर, पद-पद पर होती कठिन पीर, 
हैँ बरद यही भिक्षुक किसान ॥ 

फिर भी सह सहकर घोर ताप, दिन रात परिश्रम कर अमाप, 
देते सव कु, देते न शाप, मृंह बाधे रहते हाय आप, 
दुखियारे है प्यारे किसान ॥ 

जितने ह व्योहर जमींदार, उनके पेटों का नहीं पार, 
भस्माग्नि रोग काह प्रचार, जो कुछ पाये जायें डकार, 
उनके चर्वंण से ह किसान ।॥ 

इनकी सुध लेगा कौन हाय,ये खुद भी तोह मौन हाय, 
हों कहाँ राधिकारौन हाय ? क्यों वन्द किये है श्रोन हाय ? 
गोपाल ! गुड़ गये हँ किसान ॥ 

उद्धार भरत-भ का विचार, जो फलाते ह सद्विचार, 
उनसे मेरी इतनी पुकार, पहिले कृषकों को करे पार, 
अब बीच धारमेंर्है किसान ॥ 


मजदूरों का गीत 


जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार। 
कला कौशल देती व्यापार, 
हवाई यान, रेल या तार। 
सभी के एकमात्र आधार, 
हमारे विना नहीं उद्धार॥ 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार। 
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रत्नगर्भा से लेकर रत्न, 
विश्व को हमने बीहड़ वन सयत्न। 
काटकर वीहड वन अविराम, 
लगाये रम्य-रम्य आराम। 
ज्लोपड़ी हो या कोई महल, 
हमारे विना न वनना सहल ॥ 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार। 


किसी का लिया नहीं माभार, 
बाहुबल रहा सदा आधार । 
पूणं हम संसृति के अवतार, 
हमारे हाथों बेडा पार॥ 
उठाया दहै हमने भ्र-भार, 
हा हमसे सुखमय संसार । 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलभ्वित संसार । 


हाय ! उसका यह प्रत्युपकारः, 
तुच्छ हमको समन्ञे संसार। 
बन गये कितने ठेकेदार, 
भोगने को सम्पत्ति अपार॥ 
हमारा दारुण हा-हाकार, 
उन्हे है वीणा की ज्ञनकार। 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार ॥ 


भाग्य का हमे भरोसा दिया, 
विभव सब अपने वश भें किया । 
जहां तक बरना रक्त पर लिया, 
व्र की छाती, पत्थर हिया । 
किसी ने जख्मेदिल कव सिया, 
जिया दिल अपना पर क्या जिया। 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार ॥ 


>> % ॐ 2} 
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दिया था जिनको पना रक्त, 
प्राण के प्यासे वे वन गये। 
नज्रता पर थै हम आसक्त, 
ओरभी हमसे वे तन गये॥ 
हाय रे स्वायं न तेरा अन्त, 
नाण का उद्यत है हा कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार ॥ 


वहत सह डले ह संताप, 
गदँ काटीं अपने भाप। 
न जाने था किंसका अभिशाप, 
न जाने किन त्यों का पाप ॥ 
हो रही थीं आंखें जो बन्द, 
पद-दलित होने को सानन्द । 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार ॥ 


स्चेगे हम भव नव संसार, 
न॒ होने देगे अत्याचार। 
प्रकृति ही का लेकर आधार, 
चलारयेगे सारे व्यवहार ॥ 
सिद्ध कर देंगे बारम्बार, 
ओर देखेगा विश्व॒ अपार। 
जगत के केवल हम कर्तार, 
हमीं पर अवलम्बित संसार ॥ 


भेत कौ अभिलाषा 


गगन विस्तीणं तो मै एक तारां कुदरह, 
महासागर अगम मे एक धारा क्षुद्र हूं। 
महानद तुल्य तो भै एकं वृंदं समान हु, 
मनोहर गीत तो भै एक उसकी तान हं। 
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त है सुखद ऋतुराज तो मै एक छोटा फूल ` हु 
तू है अगर दक्षिण पवन तो मै कुसुमकी धूल हें। 
तू है सरोवर अमल तो मै एक उसका मीन हं 
तु है षितातो पुत्र म तब अंक मे आसीन हं। 
त अगर स्व॑धार टै तो एक मै आधेय हू, 
` आश्रय मल्ले है एक तेरा श्रेय या आश्रेय हूं। 
तू है अगर सर्वेश तो मै एक तेरा दांस हू 
तुञ्ञको नहीं मै भ्रूलता हूं दूर हं या पास हूं॥ 
तू है पतित-पावन प्रकट तो मेँ पतित मशहूर हुं, 
छल से तुन्ञे यदिह घृणा तो मै कपटसे दर हूं। 
है भक्तिकी यदि भ्रु तुक्ञको तो मूञ्ञे तब .भक्ति है, 
अति प्रीति है तेरे पदोंमे, प्रेम है, आसक्ति है॥ 
त हैदया कासिन्धुतोर्म भी दया का पात्र ह, 
करुणेश तु है चाहता, म नाथ करुणामात्र हूं॥ 
तु दीनबन्धु प्रसिद्ध दै" मै दीन से भी दीन हँ 
तरू नाथ | नाथ अनाथ का, असहाय मैं प्रभु-हीन हं! 
तब चरण अशरण-शरण है, मुक्चको शरण की चाह है, 
तु शीत करता द्ध को, मेरे हृदय मे दाह है। 
त है शरद-राका-शशी, मन चित्त चारु चकोर है, 
तव ओोट तजकर देखता यह ओर की कब ओर है ॥ 
हृदयेश ! अव तेरे लिए है हृदय व्याकुल हो रहा, 
भा! इधर आ ! शीघ्र आ ! य॑ह शोर यह्‌ गुल हो रहा ॥ 
यह चित्त-चातक है तृषित, कर शान्त करुणा-वारि से । 
घनश्याम ! तेरी रट लगी आरो पहर है अव इसे 
तर जानता मन कौ दशा रखता न तुज्ञसे वीच हू, 
जो कु भी हँ तेरा किया हूं उच्च हँ या नीच ह 
अपना मूङ्े, अपना समज्ञ, तपना न अव मुञ्ञको पड़े, 
तजकर तुज्ञे यह दास जाकर दवार पर किसके अडे।। 
तरु है दिवाकर तो कमल र्य, जलद तू, भँ मोर हिः 
सब भावनां छोडकर अव कर रहा यह शोर हं! 
कमे समा जा इस तरह तन.पराण का जो तौर है, 
जिसमे न फिर कोई कें, भ ओर हं तू गर है॥ 


सागर के उस पार 


सागर के उस पार 

सनेही, 

सागर के उस पार । 

मुकुलित जहाँ प्रेम-कानन है 
परमानन्द-प्रद नन्दन है। 
शिशिर-विहीन वसन्त-सुमन है 
होता जहाँ सफल जीवन है । 
जो जीवनकासार 

सनेही । 

सागर के उस पार ॥ 

दै संयोग, वियोग नहीं है, 
पाप-पुण्य-फल-भोग नही है। 
रागद्वेष का रोग नहीं है, 
कोई योग-कुयोग नहीं है । 
ह सब एकाकार 

सनेही ! 

सागर के उस पार ॥ 

जहां चवाव नहीं चलते रहै, 
खल-दल जहां नहीं खलते है । 
छल-वल जहां नहीं चलते है, 
प्रेम-पालने मे पलते 1 
है सुखमय संसार 

सनेही 1 

सागर के उस पार ॥ 

जहां नहीं यह मादक हाला, 
जिसने चित्त चूरकर डाला। 
भरा स्वयं हृदयो का प्याला, 
जिसको देखो बह मतवाला । 
है कर रहा विहार 

सनेही ! 


सागर के उस पार ॥। 
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नाविक क्यो हो रहा चकित है ? 
निभंय चलतु क्यों शंकित है? 
तेरी मति क्यों हुई थक्ित है ? 
गति में मेरा-तेरा हित है। 
निश्चल जीवन भार 

सनेही ! 
सागर के उस पार॥ 


बदरिथा 


धूम-घूम बरसी रे बदरिया । 
ञ्ूम-मूम बरसी रे बदरिया ॥ 


तप्त हृदय की ताप सिरानी, 
हई मयूरो कौ मनमानी । 
देखो जिधर उधर ही पानी, 
भरती सर सरसी रे वदरिया। 
जूम-सूम वरसी रे बदरिया ॥ 
धूम-घूम बरसी रे बदरिया। 
भूम-्ूम वरसी रे बदरिया ॥ 


श्यामा-सी इठलाती आयी । 
लतिकाएें लहराती आयी ॥ 
श्याम रंग दरसी रे वदरिया। 
ज्ूम-ञूम वरसी रे बदरिया॥ 
पूम-घूम वरसी रे बदरिया । 
ूम-ज्ूम वरसी रे बदरिया ॥ 


वन कूज वह फूलों वाली । 
कालिन्दी वह कूलो वाली ॥ 
सावन की छवि ज्ूलों वाली, 
विन देले तरसी रे बदरिया। 
शूम-क्ूम वरसी रे बदरिया॥ 
धूम-घूम बरसी रे बदरिया ! 
शरूम-ञ्ूम वरसी रे बदरियः ॥ 
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देख नदी वह॒ शोभा पाती, 
अविरल अश्र-धार बरसाती । 
हृदय तड़पता जलती छाती । 
विरह-ज्वाल क्षरसी रे बदरिया, 
कूम-कूम बरसी रे बदरिया ॥ 
घूम-घम वरसी रे बदरिया, 
ञूम-ञूम वरसी रे वदरिया ॥ 

आयी चली सवार हवा पर, 

कलियुग को समञ्ली थी द्वापर । 

रोयी-धोयी क्या पाया पर, 

गयी हाय ! मरती रे वदरिया । 

कनूम-ञ्ूम वरसी रे वदरिया ।1 

घूम-घूम वरसी रे बदरिया । 

ज्ुम-ञ्ूम वरसी रे वदरिया ॥ 


घ्रभात-किरण 


) 
तमराज का शासन देख के लोकर्मे, रोषके रंगमें राती चली, 
कर्‌ मे बरी लिये चंडिका-सी, तिरछटी-तिरष्ी मदमाती चली । 
नव जीवन-ज्योति जगाती चली, निशाचारियों को दहलाती चली, 
कल कंचन-कोष लुटाती चली, मुसकाती चली बल खाती चली ॥ 


(2) 
फूटी जो तु उदयाचल से लट लम्पट जोरों के भाग्य से पटे, 
टूटी जो तू तमचारियों पै गुम होश हए उनके दिल टट ॥ 
जो तूने निशाचरी माया तो लोकं ने जीवन के सुख लूटे, 
छूटी दिचा-पति अंके तु मतवाले मिलिन्द भी बन्दिसे षटू ॥ 


(3) 
क्र कुकमियों का किया अंत, अंधेरे म जो विष-बीज ये बोते, 
जाने उलूक लुके है कहां, फिर प्राण पड़ निज खोते मे खोते। 
तोल रहे पर मत्त विहंग सरोज पै भृग निष्ठावर होते, 
सोति उमंग के ह उमे, लगा आग दौ तूने जगा दिये सोते ॥ 
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(4) | 
सुरलोक की है सुरसुन्दरी तु कि स्वतन््रता की प्रतिभूति सुहानी । 
जननी सुमनो की कि सौरभ की सखी धार्ई सनेही सनेह मे सानी । 
जग भें जगी ज्योति जवाहर-सी, गई जामृति देवी जहान में मानी । 
नव जीवन जोश जगा रही है, महरानी है तू किस लोक की रानी ।। 
5 


क्षण एक नहीं फिर होके रहा धिर छिन्न तमिघ्ना का घेरा हमा, 
लहराने प्रकाश-पताक्रा लगी न पता लगा क्यावो अंधेरा हमा । 
फिर सोने का पानी गया पलमें, जिस ओरसे तेरा है फेरा हभ, 
कहती, “न पड़े मन मारे रहो, अव उट्‌ढो सनेही सवेरा हुमा" ॥ 


बुरा हुआ दीपक 


(1) 
करने चले तंग पतंग जला करमिह्री से भटी मिला चूकाहूं। 
तम-तोम का काम तमाम किया दुनिया को प्रकाशमें ला चुका हूं । 
नहीं चाह सनेही सनेह की जौर सनेह मेंजी मजला चुका हुं । 
वञ्चने का मुहे कुछ दुःख नहीं पय सैकड़ों को दिला चुका हूं ॥ 
(2) 
लघु मिही का पात्र था स्नेह भरा जितना उसमे भर जाने दिया । 
धर वत्ती हिये पर कोई गया चुप चाप उसे धर जाने दिया । 
पर हेतु रहा जलतार्मै निशा भर मृत्युका भी डर जाने दिया। 
मुस्काता रहा वज्ञते-बुद्ते हेसते-हंसते सर जाने दिया ॥ 


3 
परवान हवा की करे कुछ भी भिड़े अकेजो कीट पत्तंग जलाय । 


जगती का अंधेरा मिटा कर आंखों मेँ आंख कौ पत्रली होके समाये । 
निज ज्योति से दे नवज्योति जहान को अन्त में ज्योति भे ज्योति मिलाय ॥ 
जलना हौ जिसे वो जे मूङ्ञ-सा वुस्ना हो जिसे मुक्ष-सा वुक्च जाये ।। 


मुरहैनचन्दहै 
फाटत ही खम्भ के अचम्भि रहे तीनों लोक, 


चयनं 807 


शंकित वरुण दहै पवन-गति मंददहै। 


घोर गजना के ज्ञट क्षपटि ज्ञडाका जाय, 


देहली पे दाव्यो दुष्ट दानव दुचन्द है ॥ 


पुर्यो वर कीन्हौ है अधूरो न रहन पायो, 

तोरी देव वन्दि ओर फार्यो भक्त फन्द है । 
नर है न नाहरहै, घरदहै न बाहरहै, 

दिनि हैन रातदहै, नसूरदहैन चन्दहै।॥। 


मनकी 


संकित हिए सों पिय-अंकित संदेसो वाच्यो, 

आई हाथ थाती-सी "सनेहीः प्रेम-पन की । 
नीलम अधर लाल हके दमकन लागे, 

खिच गई मधु-रेखा मधुर हसन कौ ॥ 
स्याम-घन-सुरति सुरस वरसन लागे, 

वारे ओस-मोती आस पूरी अंखियन की । 
माथ सों टुवातीः सियराती लाय-लाय छाती, 

पाती आगमन की वुज्ञाती आग मन की ॥ 
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जो भरा नहीं है भादों से, बहती जिसे रसधार नहीं । 
तह हृदय नहीं है पर्यर दै, जिसमे स्वदेश का प्यार नहीं । । 


इन अमर पंक्तियों के रचयिता गयाप्रसाद्‌ शुक्ल “सनेही" (1883-1972) 
हिन्दी काव्य-जगत मेँ रससिद्ध एवं ओजस्वी कवि तथा कवि-निर्माता के रूप 
मेँ विख्यात हँ । उनका जन्म खड़ी बोली के निर्माण काल में हुआ। उस समय 


भारतन्दु का प्रभाव बहुत गहरा था, जिन्होने घनाक्षरी, सवैया की समृद्ध ` 


छन्द-परम्पा को प्रकृति, प्रेम, भविति ओर राष्ट्र की नयी चेतना से जोड़ा । 
सनेही की कविता मे भारतेन्दु-युगीन परम्परा का विकास हुआ ओर वे उससे 
आगे भी गये । वस्तुतः उनकी राष्ट्रीय विचारधारा को स्थायी ओर मूर्तरूप देने 
का श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी ओर उनके श्रताप' को है । उन्हीं के आग्रह 
पर श्रुगार ओर प्रम के कवि सनेही' साप्ताहिक “्रताप' में (त्रिशूल उपनाम 
से राष्ट्रीय कविता लिखने लगे । इन कविताओं मे स्वाधीनता के लिए संघर्ष, 
सामाजिक उत्कर्ष, विग्रोह तथा जन-जागरण की जीवत तर्स्वरिं उकेरी गयीं । 
हिन्दी कविता मेँ पहली बार सनेही जी ने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीति 
जैसे दहेज, बाल-विवाह, बाल-विधना, छुआछ्ूत आदि विषयः पर कवित 
लिखीं । "अलमस्त', 'तरंगी, “लहरी-लहरपुरी' इत्यादि उपनामों से उन्होने हास्य 
एलं व्यग्य रचनां भी लिखी हँ । 


'सनेही' उन थोडे-से कवियों मे है, जिनकी स्वना आम जनता में लोकप्रिय 
हुई । वे बोलचाल की सुहावरेदार भाषा अपनाकर जनता के दिलोदिमागर पर 
सीधा असर डाल सकने में समर्थं हुए । सनेही जी का यह कार्य भी कम 
महत्वपूर्णं नहीं कि उन्होने. खड़ी बोली में व्रजभाषा के समान घनाक्षरी, सवैया 


आदि छंदों मेँ कोमल एवं भभावपूर्णं काव्य-रचना कर दिखायी । हिन्दी कविता 


के ्रचार-मसार मेँ सनेही जी के इस -एेतिास्िक योगदान की अनदेखी नही 
की जा सकती । 





इस विनिबेध मे श्री नरेचन्डध चतुर्वेदी ने सनेही जी के व्यवितत्व एवं 
कृतित्व का समुचित आकलन करिया है । 
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